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1 प्रथमापद्ञ्चः 3 
6 आदिनिथाय गम[रस्तु तस्म येनापि 


इदान।तनानां सबोधाथमस्याः सुविज्ञाय गोरक्षसिदातिहादैम्‌ । 


मया मरुदाचिप्रखुख्याभियोगात्स्फुटं कथ्यतेऽत्यन्तगूटोऽपि भाषः ॥ 


सुशश्चजनहिताथं राजयोगद्धारा कैवल्यफलछां इरप्रदीपिकां विधित्षुः परमकार- ` 


तस्मे श्रीजादिनाथाय 
न्वयः । आद्श्वासो नाथश्च आदिनाथः सरवे्रः हिवः इत्यथैः । श्रीमान्‌ ` 


तसै 


श्राआदिनाथाय । श्रीरब्द्‌ आदियस्य सः श्रीआादिः श्रीआदिश्वाक्तौ ` 





तिद्सिद्रातपदती-“* हकारः 
नदमसायागाद्धटयांगो निग्ते ॥ ” इति 
खमिति यावत्‌ । गिरिजायै आदिनाथ- 
द्रः । पमरकषेण उन्नतः मोन्नतः 
 योगहवयोगादीनामधरभूमीनायुत्तभूमितवाद्राजयोगस्य भो्नतत्वम्‌ । राजयो 
वृत्तिनिरोधलक्षणोऽसंप्रक्ञातयोगः ुोरधिरोहिणीव अधिरुद्यतेऽनयेत्यधि- 
रोणी निः्ेणीव वरिभ्ाजते विरोपण भाजते शोभते । यथा मो्नतसोधमारोढ मेच्छो- 
 रथिरोहिण्यनायासेन सौधप्रापिका भवति एवे ₹हठदीपिकापि प्रोन्नतराजयोगमारोहु 
 मिच्छोरनायासेन राजयोगपारिका भवतीति! उ भमङ्कारः। इन्द्रवज्चाख्यं हत्तम्‌ ॥ १ 


 - माक्षके अभिलाषी जनोके दितार्थं शजयोगके द्याया मोक्ष है फल जिसका एसी हख्योग 
श्रदीपिकाको रचतेहये परमदयाटु स्वात्माराम योगान्द्र थमे विन्ननिधृत्तिके लि हटयोगकी 
रृत्तिके कतां जो श्रीमान्‌ आदिनाथ ( द्विव ) जी है उनके नमस्काररूप मंगल्को य 
भरारस्भगम करते द के, श्रीमान्‌ जो आदिनाथ अर्थात्‌ सनातन स्वामी शिवजी है उनको नम 
स्कार हो अथवा शरीरबद्‌ दै आदिमे जिसके ठेसा जो नाथ (विष्णु ) वा श्री रक्ष्मीसे युक्त 
नाथ विष्णु हैँ उनके अथं नमसकार हो । कदाचि त्‌ कहो कि, श्रीआदिनाथायः इस पद 
शब्दके ईंकारको यण्विधायकत्रसे यकार कयं ग नहीं हेता? सं ५ ठीक नहीं, 

ज्ञाताओका यह सम्प्रदाय ह के, चाहे मापकर स्थानम भी मपपद्को 


हे कष; ध्रीआदिनाथायः इस पाठकी अपेक्षा ‹ यादि 
 शरयादिनाथायः इस पाठम व्याकरणक रिसी ; सूतरकी 


(0 



















` वह हठ्यम्‌ कषाता ह, सं ही | ही रि गोरक्षनाथ आचायेने इस वनसे कदा है 
कि, हकारसे सूयं ओर ठकारसे चन्द्रमा कहा जाता है, सूर्यं भर चन्द्रमाके योगसे हठयोग 
कहाताहै-उस हठ्योगका जिससे प्रतिपादन हो उस तयाको हठयोगाविया कहते दै अर्थात्‌ ` 
 इ्योगश्चाख्का नाम हर्योगविचयो है-ओर वह हठ्योगघिदया सबसे उत्तम जो राजयोग अर्थात्‌ ` 
 . संपूण उत्तियोका निरोधरूपर जो असंपरज्ञातक्षण समाधि दै उसके अभिकाषी सुयुघुको अधि- = ` 
 . रोहिणी ( ननी ) क समान विराजती है, जसे ॐच महख्पर विना परिश्रम नसेनी पर्वा = 
देती है, इसीम्रकार यह्‌ हठयोगविद्यामी सर्वोत्तम राजयोगपर चढनेके लये सुमष्चको अना- = ` 
 याससे राजयोग प्राप्न करदेती है । इस शोकम उपमा अकार ओर . इन्द्रवजा छदं द. 
भावाथ यह्‌ हई के, जिस श्रीभादिनाथ ( शिवजी ) ने पावेतीके भ्रति वह्‌ हख्योगथिद्या कही 
है जो सरवौत्तम राजंयोगपरर चढनेके छिथ अधिरोहिणीके समान है उस श्रीआद्िनाथको नम 

स्कार दीं अथात्‌ उसका नमस्कार करता है ॥ १ ॥ | ध १ 


एं परमदुरुनमस्कारलक्षणं गङ्खठं कृत्वा विघ्वाहृल्ये मङ्गलबाहल्यस्या- 
 प्यपृक्षितत्वात्‌ स्वयुरुनमस्कारत्मकं मंगर्माचरन्नस्य अथस्य पिषयप्रयोजनादीन्‌ 
 प्रदुदयति 
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 अणम्येति ॥ श्रीमन्त यरं शीरं नाथं शरीयरनायं खगुरुभिति यावत्‌ । भणम्य॒ ` 
भक्षेण भक्तिपूर्वकं नत्वा स्वाटमारामेण योगिना योगोऽस्यास्तीति तेन । केवरं राज- ( 
योगाय केवरं राजयोगा्थं हटवि योपदिश्यत इत्यन्वयः । हठविद्याया राजयोग एव न ; 









 संस्छृतदीका-भाषादीकसमेता। ` ८ १५ 


असय ¦ योगी स्वयमेव व्युत्ति्ठते । एतां भूमिं प 


अस्यां योगी परप्रवोधित एव व्युत्थितो भवति ! एतां प्राप्तौ अह्यकदिरीया 


नेत्युच्यते & । ठयगा नाम सप्तमीं भूमेः स्मृता । अस्यायोगींस्वतः परतीवान्‌ 
` व्युत्थानं प्रामोति । एतां प्राप्तो जह्यविद्ररिष्ट इत्युख्यते । तत प्रमाणभूता श्वातखेवक्ता । 
` परषेमयम॑व जावन्ुक्त इत्युच्यते, स एवराच स्वातमारामपदेनाक्त इत्यरं चह्तेन ॥३॥ = 


थै 


कदाचित्‌ कहो के? सत्र याग सगुणध्यान निगुणध्यान सुद्र आदिसे हौ राजयोगसिद्ध 


 दोजायगा, हठटयोगवियाके उपदेशका कया फड है ? सो ठीक नदी, क्योकि जिनका चित्त 
 व्धुत्थितं ( च॑चछ ) ह उनको मंत्रयोग आदिषे राजयोणकी सिद्धि नहीं हो सकती, इससे £ द 


 योगके दाराही राजयोग [सद्धको कहते इश अथकार अथके आरथकी प्रतिज्ञा करते हेकि 


 मंत्रयोग आदि अनेक मतोंका जो गाढ अंधकार उसके विषे मले राजयोगको जो नदह ` 
५ शः 
ए: | (१। । 


नते ह उनक्रोभी राजयोगका ज्ञान जिससे हो रेसी ` हठयोगध्रदीपिकाको पाके त 
६ च 9 स्वास्मारामयोगी अथात्‌ अपने आत्मामं रमणकतौ स्वात्माराम करते ई, अथ 


ठयोगके प्रकाशक भरथको रचते है । अथवा रानयोगके प्रकारक जो इठ ८ तूं चन्द्र } ५ 
उन प्रकारा अथक रचते है| स्वात्मायाम्‌ इस पद्से यह सूचित क्रिया ह कि, ज्ञनकी सातवीः 


भूमिकाको प्राप्त नद्यवेत्ताओमे श्रेष्ठ है, सोई इस शरुतिमे टिखा ह कि, आत्मामें है कीडा ओर ^ 8 


रमण जिसक्रा ठेसा जो क्रियावान्‌ है वह बह्मज्ञानियोभे शरेष्ठ है ओौर सात भूमि योगवाक्ति- 


हम कह दे 1, सुमच्छा १, विचारणा य, तनुमानसा ३, सत्वापत्ति ४, असंसक्ति ५, परा- = ` 
थाभाविनी &› तुयंगा ७ ये सात ज्ञानमूमि योगकी दै, इन सातेमि श॒मेच्छा है नाम जिसका 


५ 


४ ६ । 


ओर्‌ विवेक ओर्‌ वैराग्ये युक्त ओौर शमदम जदि है पूर्वं जिसके ओर तीव्र ( भवल )है ` 


छा जिसमे एसी ज्ञानकी भूमि प्रथम योगीजनोने कही है १ । श्रवण मनन आदि ` 
निचारणा ज्ञानको दूसरौ भूमि हाती हं २। ओर अनेक विषयोंका भाहक. मन अनेक 


है, इन भूमियोमे योगी साधक कहाता है । इन्‌ तीन भूमियों 
ह जो ब्रह्याकार अपरोक्ष ( प्रत्यक्ष ) त्ति है बह ` 
| न भूमि ये अर्संभरज्ञाः 





मारमाऽथवा याम जानति तै 
दीति ॥ हीति मपिद्धम्‌ । मस्स्येनरश्च 


भवतीति मानसो व्यापारोऽ्ीदागमः । तथा च श्चुतः 
ति ` इति । भग ४ वतयं विया भागवतानुद्धबादीन्‌ मत्युक्ता। शिवस्तु योगी 


॥' इति । नारायणतीरथैरप्युक्त 
वाक्यः । व्यासा नरयचष्ट 





है अन्य नहीं हैर कहना तभी होता है जव मानसन्वापार ( मनसे विचार ) पिरे हो ४ 1 
श्वा हो, बह मानसन्यापार आगम ( वेद ) ना सोद इस श्चुतिमं ल्खिादहं कि, जिसका ` 
मनसे ध्यान करता ह उसकोही वाणीसे कहता है } भगवान्‌ने मी यह विया उद्धव आदि 
` ` भागवतेकि प्रति की हे-ओर रिवजी तो योगी प्रसिद्ध ही हँ । इससे बरह्मा विष्णु शिवहन्दोने 
भी इस हठयोग विद्याका सेवन किया हे । कदाचित्‌ कदो कि, ब्रह्तूर्रोके कता व्यसने ` 
 योगका खंडन छया है सो ठीक नही. क्योकि प्रकातिको स्वतन्र मानते इए उन्होने मेदरूष ` 


(० 


 भारंकाकाही खण्डन किया है, छ भावना विश्वरूप योगका खंडन नहीं किया है-भीर 
भावना तो व्यासको मी इससे संमत है कि, भावनाके विना सुख नहीं दो सकता, सोर 


॥ भगव्रीत में कहा ह-जा यागो नहीं हं उसका बुद्धे नहीं है आर न उसका भावनादहातीदहं 


^ , 


जर मावनाके विना शांति नहीं दोती ओर शंतिसे योग॒ जिसको नदी उसको घुल करसे 

सकता हे । नारायणतो्धेनि भी कदय है किं, स्वरतत्र सत्यता है यख्य जिसमें एेसा सत्य 
भेदसे प्रधान ( ्रकति ) मँ प्रतीत होता है उसका खंडन वाक्योसे व्याखजीने 
अपने रचेहए ब्रह्मपून्नोसे वणन किये भावना नासके योगका खंडन व्यासजीने ` 


केया है ओर आत्मके प्रापक योगका कथन बुद्धिमान्‌ व्यासजीने सवयं किया हं आर ` 


योग माना है-ओर शुकदेव आदिकोने मी योगको रवा है-तिसनतेडस योगमें बहत सन्तोका १ 8 


। अत्यंत आद्र है ओर भगवान्‌ने गीतामेभी कह! दै कि, वेद्-यज्ञ-तप ओर दान 


` पुण्य फल कहा है उछ सवको योगी इस योगको जानकर छंयन करतां हे-जौर उत्तम जो ` 
 सनातनका स्थान ( ब्रह्य ) दै उसको प्राप्न हेता दै ओर योगको जाननेका अभिखाषी भी 





` तीके प्राति योगका उपदेश करतेथे। तीरे समीप जलनं टिका इजा कोई मरस्य उस योगोपदे 
राक घुनकर एकाम्राचत्त होकर निश्चरूदंह टिकता भया । निश्धरकाय उस मत्स्यको देखकः 
ओर इसने योगका। श्रवण किया यह मानकर कपाट आदिनाथजीने उसके ऊपर जलका. 





# 


मन्थान्‌ इति ॥ मन्थानः मखः योगीति मन्थानप्रतीनां सर्वेषां विरोषणम्‌ 


१.९ 


 कानेरीति ॥ काक्चण्डीशवर इत्याहयो नाम यस्य स तथा । यन्ये स्पष्टाः ॥अह्लाम 
इति ॥ तथाशब्दः सञचये । इत्यादय इति पूर्वोक्ता आद्यो येषां ते त्था । आदि ` 
शब्देन तारानाथादयो आद्याः । महान्तश्च सिद्धाश्च अप्रतिहृतेश्वयो इत्यर्थः । हव्योगस्य ` 
 म्रभावास्तामथ्यादिति हदयोगप्रभावतः । पञ्चम्यास्तसिल्‌ । कालो शृत्युः तस्य 


, दण्डन दण्डः दुहुमाणवयागानुङ्कूल व्यापारः तं खण्डयत्वा छत्वा । मृत्यु जत्वे- 
त्यथः । अद्यण्डकवष्य [रवचरान्त विशषणाव्याहवगत्या चररन्तात्यथः । वड्धक्त भाग (4 
५ वते- योगेश्वराणां गतिमाहुरन्तदहिखलक्याः पवनान्तरात्मनाम्‌ ` इते ॥ द-९॥ 

 , मन्थान-भंरव-सिद्धि-बुद्ध-कन्थडि-कोरटक-सुरानद-सिद्धि-पाद्-चपटि-कनिरी-पूस्यपाद्‌ नित्य 

 नाथननिरजन-कपाटि-विन्दुनाथन्काकचण्डीच्र-अद्ास-प्रमुदेव-धोडा-चोरी-टिदिणि-माल्की~ 
मार्देव-खण्डकापालिक इत्यादि पूर्वोक्तं महासिद्ध, यहां आदिपदसे तारानाथ आदि छेन । हठ- 

मे कारके दण्डको खण्डन करके अथात्‌ देह ओरं प्राण वियोगके जनक सत्यको 


जा ्यांडके मध्यमे विचरते ह अथात्‌ अपनी इच्छाके अनुसार बह्माडमे चाह जहां जा 
सकते हैँ । सोदे भागव तमे इस वचनसे कदा हे शि, पवबनके मध्यमं है मन जिनका एेसे योगी+ ` 


भ ५ च 


धरयेकी गति तरिोकीके भीतरःभौर बाहर होती है ।॥ &-९ ॥ 


 अशेपतापतसानां समाश्रयमडो इः । 


` अशेषयोगयुक्तानामाधारकमटो इटः ॥ १० ॥ 





कत्त `` 


सक्ताय सक्तो विहीनाय दोषैरसक्ताय सक्तौ । अहीनाय दोषेतरुक्तक्रे प्रदेयो न 
देयो हटश्वेतरस्मे ॥' याज्ञवस्क्यः-विध्युक्तकमसंयुक्तः कामसंकलपवार्जतः । यमैश्च 
नियमयुक्तः सवेसङ्गविवार्जतः ॥ कृतकियो नितक्रोधः सत्यधमंपरायणः । शरुड्चशरू- 





। न हो जर आज्ञाकारी दो उसको दी हठयोगविद्या देनी, अन्यक नदीं । याज्ञ ये भौ 


{~ निय 4 र्‌ 9. 
मना जौर संकस्पसे रहित यम ओर नियमसे युक्तं अपर सपूण = 


[क 


। संमते वक्षतत मौर वियासे युक्त कोधरहित सत्य जर घममे परायण शुक सेबभे सव॒ ` 
प्रिता ओर माताका भक्त अपने गृहस्थ आदे आश्चमम्‌ 1 स्थत रेष्ठ आचारी आर विद्धानीने ` 
` जिसको भरीप्रकार शिक्चा दी हो ठेसा पुरुष योगका अधिकारी दाता दै । भार यह शा छट 1 
 छिखा है कि, जो योगीका वेषधारी कामदेव ओर उदरके वसीमूत हा उसका याका उवच (५ 
ने कर| इस ।नेषयं योगधिताभणिके कर्ता तो यह कहते है कि, यथपि ' ब्राह्मण ' इत्याङ- ४ 
 पुराणवचनमें प्राणिमात्रको योगम जाधृकारः मिख्ताहै कि, ब्रह्मण कच्निय वच्य शूद्र ला (1 
इनको पवित्र करतेवाटा करमो्ी शांतिके लिये ओर मुक्तिके जथ याग अन्य नदीदहैतोभी 


मोक्षरूब्‌ जो फर द वहं योग से विरक्तकोही होवा है, इससे विरक्तकाहा यागका अधिकार 
उधचत ह। सही वायुसहिताम्‌ खला ह 1#, दौष्क ओर वेदोक्त विषयांम [जसका मन्‌ पनर्त ४ 
ह उसकाही, इस योगम अधिकार अन्य किसीका नहीं है । सुरेधराचयेने भी कहा कि, 


लोक अर्‌ परखोकके विषयमे जो विरक्त मनुष्य ससारकं त्यागा अ{भटखति है एस, ८ ध 


क्रिसीदी जिज्ञासु पुरुषकरा योगे अधिकार है-हाति । व्ृद्धोने भी कदा ह कः? यह य ऊच 


( कधी ) को कदाचित्‌ न देना । क्योकि गुप्‌ सक्खाइंजा यतम भटी प्रकारके एलको 

है भोर अस्थान ( पात्र ) मे स्थापन करतेदी क्रोषटया बाणः उसी समय दग्व करतीहे, 
छ चिरकालमें नदय । भावार्थं यह्‌ हे कि, सिद्धिका आभेखाषी योगां हठावद्याका भटीप्रकार गर | | 

 रक्खे रक वै क्योकि रप्र रखनेसे वीयेवाली ओर प्रकाश करनेसे बीधसहत दाता ६ ॥ ‹ १५... 


९ अथ हटाभ्यासयीग्यं देशमाह सार्धन-- = ` 
1 सुराज्ये धामिके देर सुभिक्षे निरुपद्रवे । 
 धृचुःप्रमाणपय॑न्तं शिङािजख्वनिते ॥ 





ध क | 


‡ ४ ५ [ ५ 


क्योकि जेखा राजा वैसोदी प्रजा इस महान्‌ पुत्पेकरे बचनसे सोभन राजके सेने- 


हं} खोदी है कि; बहत मनुष्योके वासम कह होता है ओर दो मनुष्योकी 
वात होने लगती है । एेसे पूर्वोक्त देशम जो मठिका (छोटा गृह) उसके मध्यमे हटयोगका' 
अभ्यासी योगी अपनी स्थिति करने योग्य है । इससे शीत धूप आदिके डेशका अभाव 
किया । यहां किसीने धुक्ताहार- यह्‌ आधा रोक प्रक्षिप्त ( बनाकर ) छिखा दै \ 
व्याख्याताने अथं नहीं छिला किः वह प्रधिप्र दे, क्योकि मूचे श्छोकोकाही व्य 





फ़ अस्यन्त ऊँंचेपर चटतेमे ओर अत्यन्त नीचेसे उतरलेमे श्रम होता है ओर अर्त्यत 


6. 


पेकरण्यसंभवात्‌ ।न॒चत्यु्नीचायतं नत्यु्नीचायतम्‌ नरब्देन 
\, नेति ति ष दंवा । अतयु आरोहणे श्रमः स्याद्तिनीचेऽवरो- ` 


सम्यक्समीचीनतया गोमयेन गोपुरीषेण सान्द्रं यथा भवति तथा लिपतमू । अमं ` 
 निमटं निःदोषा निखिखा ये जंतवो मरकमत्ुणायस्तरुञ्ज्त त्यक्तं राहेतम्‌ । ब्य 


[अ 


मडाद्रहिःप्रदेशे मंडपः शाखाविरोषः वेदिः परिष्करता भूमिः कूपौ जखारायविशेषः तः 
रुचिरं रमणीयं प्राकारेण व्रणेन सम्यग्ेष्टेतम्‌ , परत) भित्तयुक्तामेदथः। हसभ्या- =. 
 सिभिः हस्योगाभ्यसनरीरेः सिद्धः । इदं परवाक्तर्मल्पदारयादेक योगमठस्य रक्षण 


स्वरूपं प्रोत्तं कथितम्‌ । नन्दिकेश्वरपुराणे तेवं मठलक्षणशुक्तम्‌-' मन्द्रं रम्यविन्यासं 

मनोज्ञं गंधवासितम्‌ ॥ धृपामोदादिषुरमि -इसुमात्करमाडतम्‌ ॥ सनितीथनदीवृक्ष- 

` पद्धिनीशेखशोभितम्‌ । चिच्रकसनिषद्ं च चित्रभेदविचध्रितम्‌ ॥ ऊयादयोगग्हं 
धीमान्‌ छुरम्यं ञ्यमवत्मेनां 1 दष्टा चित्रगताज्छन्तान्सुनीन्याते मनः श॒पम्‌ ॥ सेद्धाच्‌ ` 
ष्टा चित्रगतान्मतिरभ्युयमे भवेत्‌ । मध्यै योगगृहुस्याथ िखेत्ससासमण्डलम्‌ ॥ ` 
च महाघोरं नरकांश्च छिखेत्कवित्‌ । तन्द्रा भीषणाकाराम्सारे ` सार- 

॥ अनवसादो भवति योगी सिद्धवभिट यं धितान्‌ जन्तुबतान्‌ ` 


अव मठके रक्षणका वणेन करते दै ि-जिसका छोटा ह्वार हयो ओर जिसमे गवाक्ष आ ` । 


रधर (छिद्र) नहो ओर गमे (यडा) नहो ओर जिसमें मूसे आदिका व्रिवर (विड) न 
हये ओर न अस्यन्त ई&चा ह्यो ओर न भस्यन्त नीचा हो जर न अत्यन्त िस्तारसेयुक्तहो, 


है कि, समानाधिकरण तसपुरुपको कमैधारय कहते हैः सो टीक नरह नह| 
सामानाधिकरण्य है अथात्‌ अत्युच्च नीच आयतरूप जो मठ उर 





य प क्तं कमते तेन माभोत्यापि च नितिम्‌ 


॥ सान्‌ तारम यमाप 






















हित योगको प्राप्त होता है ओर रिवजीके प्रसादसे सनातनकी जो 
` योगासिद्धि उसको प्रप्र दतां हे 1 जिसकी देवतामे परम भक्ति हे ओर जेसी देवतामे है 
| ह्म भ क्ति गुर्मे हञउ्सखम [्माको शाक्षमे कहे य सब पदाथ श्छाशत होप र ओं र श्चातम ५ 
भी कहा कि, वही पुरुष जानता है जो आचा्यैवाला है । मावा्थं यह्‌ है कि, इस पूर्वोक्तं ` ¢ | 
प्रकारके मठमेँ स्थित होकर संपूर्णं चिताभसे रहित मुष्य गुरुके उपदेश्च करिये मागेसे सदैव ` 
 योगका अभ्यास करे ।॥ १४॥ 4 4 
अथ योगाभ्यासप्रतिबन्धकानाह- = ` 
` जनपद रोल्यं च षडभि्योगो विनश्यति ॥ १५॥ ` 
 अत्याहार इति ॥ अतिशयित आहारोऽत्याहारः-श्चुषपिक्षयाऽधिकभोजनम्‌ । ` 
प्रयासः श्रमजननाचुकूखो व्यापारः । प्रकृष्टो जल्पः म्रजल्पो वहुभाषणम्‌ । सीतो- . 
दकेन प्रातःखाननक्तभोजनफलाहासादिङूपनियमस्य ग्रहणं नियमग्रहः 1 जनानां संगो 

 जनरसंगः कामादिननकत्वात्‌ । रोरस्य भावः लोल्यं चांचल्यम्‌ । षडमिरत्याहारा- ` 
भरभ्यासप्रतिरवधात्‌ \ योगो विनश्यति विदोषेण नर्यति ॥ १५ ॥ ५ 
अब योगाभ्यासके परतिंधकोको कहते दै कि, अ्याहार अथात्‌ षुधासे आधिक भोजन. ` 
 श्रयास अधात्‌ षार्न्रम जिसमें हो एेसा व्यापार, प्रज ( ब्त बोखना ) नियमोके महण ^ 
अथात्‌ सतर जरसे प्रातःकाटस्नान रात्रिम दी भोजन फखहारं आदिका नियम करस्ना ओर 
` जनोका संग क्योकि वह भी काम आदिको पदा करता है ओर चचरूता इन अव्याहार आदि ` 
छः इसे योग वैशोषकर नष्ट होता हे ॥ १५॥ 


य ग।सद्धिकरानाह-- 
उत्सादात्साहसादयात्तचज्ञानाञ्च निश्यात्‌ । ५ 
जनसद्गपारेत्यागत्डमियोगः प्रसिद्धयति ॥ १६ ॥ 























दानः ईश्वरका पूजन, सिद्धंतवाक्योंका श्रवण, टला, बुद्धि, तप ओर होभये दश्च नियम योग 
दराखके पडितोने कहे ह ।॥ १ ॥ २ ॥-ये अढादे कोक प्रक्षिप ह| 





 वसिष्ठादिसंमतासनमध्ये श्रेष्ठानि म्ोच्यनत इत्याह- ` 
पिषठाये सुनिमिमत्स्यनद्रायैश्च योगिभिः । 
गङ्ृतान्यासनानि कथ्यन्ते कानिविन्मया ॥ १८॥ 


& . (^ 


 वसिष्ठाद्यैरिति ॥ वाप आद्यो येषां याज्ञवस्क्यादीनां तेसुनिभिम॑ननरीरैः । ` 

 चकारान्मन्ाद्रेपरेः । मत्स्यन्दर आयो येषां जाठेधरनाथादीनां तेः । योगिमिः ह~ ` 
-भ्यास्सिमिः । चकारान्मुद्रादेपरः । अङ्गकृतानि चतुरशीत्यासनानिं तन्मध्ये कनि- . 
चेत्‌ श्रष्ठानि मया कथ्यन्ते । यदयप्युमयोरापे मननहटभ्यासो स्तस्तथापि वसिष्ठा- ` 


ननं सख्यम्‌, मत्स्यन्द्रादीनां हठम्यासो सुख्य इति परथम्म्रहणम्‌ ॥ १८ ॥ 
बिष्ट आदिकेकि समत जो आसन है उनमें श्रेष्ठ २ आखरनोके वर्णनको प्रतिज्ञा करते है ` 
कि, वसिष्ठ है जादि जिनके एेसे मननके कता नियोन ओर चकारके पठनेसे मन्त्रके ज्ञाता ` 
ओंने ओर मलस्य है आदिमे जिनके पसे योगियों ( जाङ्धरनाथ आदिं ) ने अथात्‌ हय्योगके ` 
अभ्यासियोने ओर चकारके पदढनेसे युद आदिक ज्ञाताओने अंगीकार किये जो चौरारी८४ ` 
आसन हँ उनमें कितनक श्रे आसनोको भं कतारं । यद्यापे दोनोको मनन र हव्योगका ` 


अभ्यास था तथापि वसिष्ठ आदिकोंका तो मनन सख्य रहा ओर मल्स्यद्र॒ आदिकोंका हठ ` 
का अभ्यास यख्य रहा इससे दोर्नोको पृथक्‌ पृथक्‌ पडा है ॥ १८ ॥ 1: 


करत्वाखथमं स्वस्तिकासनमाह-~ ` 





गुरफ (टकना) जर दक्षिणभागे 
गख आसन कहते हँ 


क 


वीरासनको कहते दैः कि, एक चरणको वाम जंबापर ओर दूसरेको दक्षिण जंघापर ' 
वीरासन हो ताहे ॥ २१ ॥ | . 









` अव दुक्छुटासनको कहते है कि, पद्याखनको रगाकर अर्थात्‌ -जैघांकि उपर उत्तान 
(खड ) दोनो चरणोको स्थापन करके ओर जानु ( गोडे ) ओर जंवाओंके मध्यभागे 1 
` दोना हा्थोको खगाकर ओर उन दोनों हाथोको मूमभिमें स्थापन करके अकाश्चमं स्थित रहे । {८ 
` प्रद्मासनके समान जो यह आसन है सो छक्डुटासन कदाता है अर्थात्‌ मुरेके समान 1 
स्थिति करनी ॥ २३ ॥ 10 1 
 उत्तानकूमकासनमाह- ५ 1 ८ 
1 दभ्या स्रसम्नच्य कन्धरम्‌ 
 भवेत्कर्मवदुत्तान एतदुत्तानकूमंकम्‌ ॥ २४ ॥ 
५ कुकुटासन ति ॥ ङक्क्कटयास्नस्य यो पूवे छाकाक्तस्तास्मन्‌ स्थितः 
` दोभ्या बाहुभ्यां कन्धरां अ्ीवां सम्बध्य दरूमैवढुत्तानो यस्मिन्भवेदेतदासनसुत्तान- ` 
दमक नाम ॥२४॥ ८ 
अव द्रूमांसनको कहते हँ कि, कुक्कुटासन ङे बन्धनमें स्थित होकर अर्थात्‌ कुक्डंटासनका 
 छगाकर ओर दोनों सुजाओंसे कन्धरा (प्रीवां ) को भटीभरकार बांधकर क्रर्म ( कच्छप ) के 






























मान उत्तान ( सीधा ) हो जाय तो यदं उत्तानक्रूमासन कदाता हं ॥ २४॥ ( ( | 
 पादांगुष्ठो त॒ पाणिभ्यां गृदीत्वा भ्रषणावधि। 
 धचुराकषणं कयादयनुरासनसच्यते ॥ २५ ॥ 1 
णु 








ष आकषेण यथा भवात तथा इयात्‌ । यहताग्ृष्ठमेक पाण प्रसारितं कता ग्रहीता ६ 
मितः पाणि कंणेपयन्तमाङुितं ङयादित्यथैः । एतद्वनुरासनसुच्यते ॥ २५ ॥ ` ध | 





को वाम दाथसे अर्ण करके ओर दक्षिणमागसे पीटकी 
अभ्यास करे अथात्‌ यह भी एक ल्षेनद्रासन है ॥ 


छेदनेऽछमखमिव तादृशं मत्स्येन्द्रपीठं मल्स्येन्द्रासतनम्‌ अभ्यासतः मत्यहमाव्नरू 


५ 


तथा चन्द्रस्य ताडन उपारभागं स्थतस्य 


चन्द्र ( नित्य क्ष दं ) उसको स्थिरताको 
करता हे॥ २७॥ 





















 प्कडकर जैसे जाुओंके अधोभाग भूमिते उपर न टे ओर जाजुओकि उपर रक्खा है छकाठ 
च ४४५, 


` (मस्तक) भाग जिसने देखा होकर जदं पुरुष वसे उस आसनको पश्चिमतान आसन कहते ६९८ ` ५ 
इति पञ्चिमतानमासनाग्यं पवनं पञ्चिमृवाहिनं करति । ` ६५ | 
उद्यं जठरानटस्य इयादुदरे काश््यमरोगतां च एुसाम्‌ ॥ २ ९। | 

इतीति ॥ इति पूर्वोक्तमासनेष्वग्रयं सुख्यं पञश्चिमतानं पवनं प्राणं पश्चिमवा्िनं 

पश्चिमेन पञ्चिममार्मेण सुषुञ्चामार्मण वहतीति पश्चिमवाही तं तादृशं करोति । जठराः 
नस्य जटरे योऽनलोऽश्रिस्तस्ये दयं वृद्धि यात्‌! उदरे मध्यदेशे कार्यं करलं 
र्यात्‌ । अरोगतामरग्यं चकारान्नाडीवकनादिसाम्थं ङयातु ॥ २९ ॥ ५ 
अब इस आसनके फरको कहते हैः कि; संपूर्णं जआसनोमे मुख्य यहं पश्चिमतान नामका 
आसन प्राणरूप पवनको पश्चिमवाही करता है अ्थत्‌ दुषुन्नानाडीके माग॑से प्राण बहने करता 
है ओर जटरामिको उत्पन्न करता है अथात्‌ बढाता है ओर उद्रके मध्यमे छृरताको करता ` 
ह रुषो की अरोगता ( रोगका अभाव) करता है ओर चकारसे नाडि्योके बङन र ^ 
समताको$करवा है ॥ २९॥ 1 ^~“ 


















धरामवष्टभ्य करदेन तत्कर्परस्थापितनाभिपाररः। 1 
उच्चासनो दंडवदुत्थितः स्यान्मायूरमेतत्परवदंति पीठम्‌ ॥ ३०॥ 
ध त ॥ करद्यन करयाद्वय युग्म तन धरा सामसवष्टभ्यवर्न्य म्रसारता- | ८ 
परतरो सनिहितो कयो कृतेत्यर्थः । तस्य करद्वयस्य कूपरयोः . नमध्य- 






भूमो शनयं तच्छवासनम्‌ । 


तर चित्तविश्ांतिकारकषम्‌ ॥ ३२ 






















अब चार आसनोकी ्ष्ठताका वर्णन कसते है कि, शिवजीने चौरासी आसन कदे है ओर ¦ 
चकारे पढनेसे उनके चौरासी खाख लक्षण कदे दै सोद गोरश्नाथने कदादै कि? जितनी ` 
 जीर्वोकी जाति है उतनेही आसन दै, इनके संपूर्ण ेदोको शिवजी जानते दै, उनमेमी एक एक ` 
 व्वौरासी खक्ष कदा तिससे शिवजीने चौरासी जआसनही किये ई,उनमें श्रेष्ठ जो चौयसी जासन = ` 
है उनमेसे ठेकर श्रेष्ठ जो चार आसन है उनको कहताहू ॥ ३३ ॥ = 
तदेव चतुष्कं नाम्नानिर्दिरति- 
षिद्ध परद्चतथा सिंहं भद्रं चेति चतुष्टयम्‌ । 
 भरेष्ठं त्रापि च सुखे तिष्ठेत्सिद्धासने सदा ॥ ३४ ॥ ५ 
 लिद्धमिति ॥ सिद्धं सिद्धासनम्‌ । पदं पद्मासनम्‌ , सिहं सिंहासनम्‌, मद्रं भद्रा- 7 | 
सनम्‌ इति चतुष्टयं श्ेष्ठमतिशयेन प्रशस्तम्‌ । तत्रापि चतुष्टये खे खखकरे सिद्धासने ` 
सदा तित्‌ ४ तेन सिद्धासनं चतु्टयेष्युत्ृष्टमिति सूचितम्‌ ॥ ३४। 1 
केही नामको दिखाते है कि, सिद्धासन-~प्द्मासन-सिंहासन ओर भद्रासनये ` 
चार आसन अत्येव श्रेष्ठ है । उन चायो घुखका कतां जो सिद्धासन है उसमे सदेव योगी ` 
ठि टिकै-इससे यद सूचित करिया किं, इन चारोमेभी सिद्धासन उत्तम दे ॥ ३४ ॥ 1 
आसनवचतु्यष्युकृष्टतात्मथमं सिद्वासनमाह- = ¦ ` 


 योनिस्थानकमंनिभूर्षितं कतवा ढं िन्यते ` ( 

































संयमितेन्दियोऽचर्टया प्येद्धुवोरंतरं 
स्षकपाटभं न> च्यते ॥ ३५ ॥ 





मेदरादिति ॥ मेद्रादुपस्थाद्पयृष्वभागे सव्यं बामग्रुलफं विन्यस्य तथा ` 
पाद्स्वापार्‌ न उ सन्यद्खुलफस्य । अल्फान्तर्‌ दाक्षण्मुत्प च 
। ९द्‌ {सद्धासनं मतान्तराममतामःयमद्‌ इत्यथः ॥ ३६॥ 

अब मस्सयनद्रके संमत सिद्धासनको कहकर अन्य योगियेके संमत सिद्धासनक्षो 


कि, मतांतरमं तो यह्‌ ङ्खिाहं कि-खिगि इन्दरियके उपरके भागम बाम 









 संस्कृवटीका-माषाशकासमेता । 



















थानपर टगाकर ओर दष्विणपादकी पाणि ( एडी ). को. दिगकरे उपर 
` रखकर रिथत हये वह सिद्धासन कहाता है ओर जदं वाम पाण्णिको आद 
` दक्षिण पादकी पाष्णिको डिगके ऊपर ख्गाकर स्थिति करै वह वज्रास्नमी कदाताहं मथात्‌ 
इन दोमें भद्‌ नहीं है ओर जहां दक्षिण ओर वाम पादकी दोनों पाष्णयोको उपर नीचे ` 
मिलाकर योनिके स्थानें ख्गाकर स्थितं वह सुक्तासन कदाताह आर जहां पृबाक्त रौतिसे ` 
` भिलाई दानो पाश्णिरयोको रिगसे उपर रखकर स्थित दी वह्‌ गुप्तासन कदाता ई ॥ ३५७ ॥ 4 


अय स्तमिः श्छोकेः सिद्धासनं म्रशंसत्ति- 
 यमेष्विव मिताहारमर्हिसां नियमेषिव। = ` 
मुख्यं सवासनेष्वेकं सिद्धाः सिद्धासनं विडः ॥ ३८ ॥ 


 यमेष्विति ॥ यमेषु मिताहारामिव । मिताहारो वक्ष्यमाणः ' सुसिनिग्धमधुराहारः' ` 
 ईत्यादना 4 । नियमेषु अहिंसामिव सवाणि यान्यासनाने तेषु सिद्धाः एकं सिद्धासनं 

























भव सात शछोकोंसे सिद्धासनकी प्र्ंखा करते दै कि, जसे र व्च पकार यनो भभिव ` 
कर स॒ख्य है ओर नियमेमिं अर्दा सख्य है इसी भकार संपूर्णं भासनेमिं सिद्धासन सिद्धोने ` 
यख्य कहाहै ओर प्रमित मोजन इस वचनसे करेगी कि, मली पकार जिग्य (चिकना) 
१ श जो वरह भिताहार कहाता द ॥ ३८ ॥ ( ५ 1 ( 1 



















व सदा सवद्‌ऽभ्यसेत्‌। सिद्धासनस्य सदाऽभ्यासे हेतुगभं विरोषणम्‌ । दास- ¢ 
खराणां नाडीनां मटशोधनं रोधकम्‌ ॥ ३९ ॥ 





1 


सव 








` देतद्याधिषिनाश्चकारि यमिनां पद्मासनं प्रोच्यते ॥ ४९ ॥ 
 पल्नासनमाह-वामोरूपरीति ॥ वामो य. उरुस्तस्योपरि दक्षिणम्‌ । चकारः 


 करयोरित्यथात्‌। तेन कराभ्यां हस्ताभ्यां ददं यथा स्यात्तथा पादचषठा धृता गृहीत्वा । ` 
दक्षिण करं पृष्टतः कृतवा ॥ वामोरस्थितदक्षिणचरणाङ्ुष्टं ग्रहीत्वा वामकरं पृष्ठतः 
कृत्वा । दक्षिणोरुस्थितवामचरणांयुषठ गररीत्वेत्यथेः । दये दृदयसमीपे । सामीपि- ` 

काधारे सप्तमी । चिबुकं हयं निधायोरसश्वत्रङ्कातिरे चिबुकं निधायोति रहस्यम्‌ । 


7 सिकोग्रमारोकयेत्पश्येवरेतयामिनां योगिनां व्याधेरविना्ं करोतीति व्यायि- ` 


रि पद्मासनमेतन्नामकं परोच्यते, सिद्धैरिति रोषः ॥ ४४ ॥ 


अव पद्मासनको कहते है कि, वाम जेघक्रि उपर सीधे दक्षिण चरणको भटी भकार 
स्थापन करकं ओर तिसी प्रकार सीधे वाम्‌ चरणको दृश्षिण जंघाके उपर भटी प्रकार स्थापन = ` 
करके ओर शृष्ठमागसे जो विधि उससे दोनो हाथोसे दढ रीति चरणेकि ओगूढोको हण 


(पकड) कर अथौत्‌ परषठपर ये द्चिणहाथसे वाम जंघापर स्थित दक्षिण बाम चरणके अँगूढेको ` 


ओर ्रष्ठपर किये वाम हाथसे दक्षिण जंघापर स्थित बाम चरणके अओँगूटेको भहण 


हृदयके समीप चार अगुके अंतर चिबुक (हलु वा ठोडी ) रखकर अपनी ` 
के अ्रभागको देखता रहै अथोत्‌ रेसी स्थिति जिसमे हो यह योगियोकी संपूणि व्याधि- 
नासकारक पद्मासन सिद्धोने कदा है अथात्‌ इस आसनके खगानेसे संपूणे व्याधि 





धेनेवायं चरितार्थं इति हटरदस्यविदः ॥ ६ ॥ 

अपनी नासिकाके अग्रभागमें निश्वशूपसे छगा दे ओर राजदन्तो ( दाढ) के मूः 
जिहासे ऊपर स्तंभन (थाना ) करके ओर चिवुकको वक्षस्थकपर रखकर यह जि 
न गुरुके युखसे जानने योग्य ह ओर शनैः २ प्वनको उठाकर इससे मूखव॑ध कहा हे 
भी शुरुकं य युखखेही जानने योग्य है, हठरहस्य ( सिद्धांत वा तत्व ) के ज्ञाता तो यह 


क) जहाके बन्धसेही मूखबंध होसकता ह ॥ ४६ ॥ 






















ददं सुस्थिरं पञ्मसिनं वदध्वा कृतवेत्यथः । चिबुकं हनुं गादं ददं यथा स्यात्तथीं | 
वक्षःसर्मीपे सन्निहितं कला चतुरयुकान्तरणति योगिसम्परदायाज्ज्ेयस्‌ । जाटन्धरवन्धे 
 कृत्वेत्यथः। तत्स्वस्व्टदेवतारूपं बह्म वा । 'आतत्तदिति निर्दशो बह्मणाचचिषिधः स्मृतः! ` 
इति भगवदुक्तेः । चेतसि चित्ते ध्यायन्‌ चिन्तयन्‌ । अपानमनिरम्‌ अपानवायुम्‌ उर्व 
 म्रोत्सारथन्मूरुबन्धं कृतवा सुषम्नामागेण प्राणमूष्वं नयन्‌ पूरितं पूरकेण अन्तधौरितं 
प्राणं न्यश्चन्नीचैरधोऽ्वन्‌ गमयन्‌ । अन्तभीवितण्यरथेऽ्ातिः। पराणापानयेरिक्यं कखे ` 
| त्यथः । नरः पुमानतुर बोधं निरुषमन्नानं राक्तिप्रमावाच्छाक्तराधाररक्तिः ङण्ड- 

छिनी तस्याः म्रभवात्सामथ्याडुपति भामोत्ति ! प्राणापानय)रक्ये ङण्डलिनीबोधो 
` भवति । इण्डलिनपिवे सुषुञ्च(मागेण प्राणा जह्मरन्धरं गच्छति । तच गते चित्तस्थेथं 
भवति । चिततस्थेये संथमादात्मपक्षात्कारो भवतीत्यर्थः ॥ ४८ ॥ 1 


` यह्‌ पद्मासन बडं २ योगियोक्ो संमत दै इस बातको स्पष्ट करते इये प्रथकार पश्यासनके 
विषे जन्य भी छरुत्यको कहते दै कि, दोनों हा्थोको संपुटित करके उत्संग ( गोदी ) मेँ स्थित 
करके ओर दढ रीतिसे पद्मसनको बोधकर ओर धिदुकको दृढ रीतिसे वक्षःस्थले समीप 
यह चार अंयुखका अतर योगियोको संभदायसे जानना अर्थात्‌ इस पूर्वोक्त प्रकारसे ` 
लंघरबंधको करके उस २ अपे ईष्टदेव वा ब्ह्मका चित्तके विवे वारवार ध्यान करता हज ` : 
योगी ओं तत्‌ सत्‌ यह्‌ तीन प्रकारका ह्मागद्स (रूप ) कदा क्योकि यह्‌ मगवानने गीतम ` 
कषा ६ । अपानवायुकों उपरको प्रोस्सारित ( चढाता ) करता जओौर मूढवंधको करके सुषु- ` 
 श्नाकं मागसे प्राणवायुको ऊपरको ( चढाता ) इजा ओर पूति करिये अर्थात्‌ पूरक भ्राणाया- = ` 
भसे अंतधारण कये भाणवायुको नीचे गसन करता हआ जथात्‌ प्राण जौर जपानकी एकताको ` 
‰र्े मलु्य शि ( आधार्क्ति कुंडङिनी ) के प्रमावसे सर्वोत्तम ज्ञानको प्रप्र होता है ` 
त्‌ प्राण अपानकी एकताके होनेसे कुंडडिनीका बोध (-प्रकाद्च ) होता दे कुडणिनीका बोध ` 
नाके माग॑से प्राण ब्रहमर्मे प्रात होजाता दै जौर उसमे जामेसे चित्तकी स्थिरता ` 


। चत्तका 1स्थरता हानेपर संयमसे आत्माका साक्षात्कार होत है अर्थात्‌ आस्न्ञान 


























[स ॥ 


मागे गुर्फोको रूगावे ओर 
छ ५० (| 


संस्थाप्य स्वागटीः संभसा्यं च । 
वको निरीक्षेत नासाभ सुसमादितः ॥ ९9 ॥ 


स्ताविति ॥ जान्वोरुपरि हस्तो तु संस्थाप्य सम्यङ्‌ जानुरसरप्रतलो 
स्यातां तथा स्थापायेत्वा । स्वचिलाः हस्ताग्खा सप्रसायं सम्यक्‌ परसाराधेः 


वि त) 


व्यात्तवेक्रः सप्रसारतटलाजद्वसुखः समाहतः एकाम्राचत्तः 


तलको भटी भ्रकार ख्गाकर ओर अपने दाधोदी 





अब मद्रासनका वर्णः धभागोमे इस क र 
` गुल्फो रकल कि, वामगुरफको सीवनीके वामपा जर दक्षिणरारप्को दक्िणपाश्वमे 
माकर 1 स्थत कर । ५३ ॥ ४ 1 1 1 1 

१. 
भद्रासनं भवेदेतत्सवव्याधिविनाडनम्‌ ॥ ५४ ॥ 
 प्राश्वेपादाविति ॥ पाश्वपादो च पाश्मीपगतो पादो पाणिभ्यां सुनाभ्यां ददं 
बद्ध्वा । परस्परसंलभ्राङ्लिभ्यायुद्रसं्म्रतलाभ्यां पाणिभ्यां बद्ध्वेत्ययः।एतद्ध्रासनं 
भवेत्‌ । कीटदा सैषां व्याधीनां विषेण नाद्चनम्‌ ॥ ५४ ॥ (1 
` ओर्‌ सीवनीके पाथेभागेकि समीपम गये पादोको सुजाओसे दढ बांधकर अर्थात्‌ परस्पर र 
 मिटीडृद जिनकी अंगुली हों ओर जिनका तरु हदथपर खगा हौ एेसे दाथोसे निश्च रीतिसे ध 


हनम रवभनन, 


/ गारक्षेति ॥ सिद्धाश्च ते यागनन् सिदयोगिनः इदं भद्रासनं गोरक्षासनमित्याहृ ॥ ५ 
 गोरक्षेण म्रायरा।ऽभ्यस्तत्वादोरक्षासनमिति वदान्त । आसन युक्तानि । तेषु यत्‌ ॥ 












= संस्कृतरीका-भाषारीकासमेता 



















 जलसे पूण कर मौर चौथे भागको भ्राणवायुके चछनेके ल्य शेष रक्खे ओर देव जं 
* वह भोक्ता ह देह नदीं ॥। ५८ ॥ ¦ 
अथ योगिनामपथ्यमाह दाभ्यास्‌- 








00 
मद्मत्स्यान्‌ आजादिमाप्षदधितक्रङ्रुत्थको (स 
पत्वाकाहयुद्युनाद्यमपथ्यमाहू ॥ ५९९ ॥ 1 

 . क्ति ॥ कटु कारे इत्याद, अम्हं चिचाफलादि तीक्ष्णं मरीचादि क्वण 
असिद्धम्‌ उष्णं जरडादि हरीतशाकं पत्रराकं सौवीरं काश्चि तैकं 1 तेलसपषपादिस्नेहः ` 
 तिढडाः मिद्ाः सर्षपाः िद्ार्थाः मयं सुरा मत्स्यो स्षषः । एषामितरतरदन्दः । 
 एतानपथ्यानाहुः । अजस्येदमाजं तदादिर्यस्य सोकराद्स्तदाजादे तञ्च तन्मांसं चाजा- 
दमस दधि दुग्धपरिणामिेषः तक्रं ग्रीतक्षारं दधि ङख्त्थादृद्धदखवेञ्चषः कांड 
कल्याः कठ वद्रम्‌ । ककैूषेदरी कोिः ' इत्यमरः । पिण्याकं तिरपिण्डं हिय 
रामठं र्चम्‌ । एषामितरेतरदनद्धः । एतान्यायानि यस्य तत्तया । आद्यरब्देन 
पलाण्डुगञ्जनमादकद्रव्यमपान्नादिकं ग्राह्यम्‌ । अपथ्यमहितम्‌ । योगिनामिति दोषः+ 

हयागिन इत्यध्याहारः ॥ ९९ ॥ | ^. 

अव दा कोस योगियोके अपभ्यको कहते है कि, करेखा आदिः कटु ओर इमली भादि ् 
 अम्छ ( खटा ) ओर भिच आदि तीक्ष्ण छ्बण ओर गुड आदं उष्ण आर हरीतश्चाकं ` 
 ( पर्तोका शाक ) सौवीर ( कांजी ) वैक तिल मदिरा मतस्य इनको अपथ्य कते है ओर 

अजा ( चकरा ) आदिका मांस दही तक्र ( मठा ) कुख्थी कोर (बर ) पिण्याक ( खट ) 


दग खद्सन ये सब द आय (पूर्व ) जिनके एेसे पठांड ( सजम )` गाजर माद्श्द्रन्य 
उडद य सब योगीजनोने योगिेकि अपथ्य कहे है ॥ ५९ ॥ ५ 























। अहितमिति योजनीयम्‌ ॥ ६० ॥ 
ओर इस योगीको ये भोजन आदित द कि अभनिके संयोगसं पुनः । 
जो दाङ चाबर आदि ओर रूला अथीत्‌ घृत आदिसे रहित जिसमें अधिक ख्वणहा वाजा 


लवणंका मी अवलम्बनक्ायी शे जैसे चाद्रूवा नामका चाक वा जाका खार इन वषा पक्षे 
 उन्तरपश्च श्रेष्ठ है, किं; छवण सवेथा बाजत हं 1 साई दत्तात्रयनं कषा € 1? इसके अनंतर 
स योगम विश्नकारियोंको कहता हं शि-कवणः, सरसा? ‹ सः 
जन ये भोजन ओर अस्यन्त निद्रा ओर अत्य 


करे । अम्डसे युक्त भी पदाथ त्यागने योग्य हं 
 तौलरा पाद्‌ कोड यह पठते है कि ‹ पठं वा तिरूपिडं ` उसका | 
`-खरको बजदे ओर इुर्सित अन्न ( यावना कादृजद्‌ ) ओर शखाक्तसे 
उत्कट ( विदाही ). जिससे उदरमं जन द ठेसे भिचे आदि ये सब अिंटवण ` 
वर्जित टै ओर वज्ये इशक स्थानम दुष्टं" यह्‌ पाठ दयं ता वह्‌ दुष्ट एत ( दुगेधि) 


पयुषित ८ बासी ) आदिमा आदत है ॥ ६० ॥ 


एं योगिनां सदा वञ्यानयुकतवाऽभ्यासकारे वज्यौनयदा्न- 
क 





आथमः]  संसृतदीका-भाषादीकाततमेता । (३९) ` 


गमन इनका वर्जन अभ्यासके समयमे करे ओर अभ्यासके सिदध होनेपर कद्ाचितूदी वरदे ! 


म) 


 -शीतकाठमे आश्चका सेवन गृरदस्थको ऋतुके समय स्वभायागमन आर तीरथेवात्रा आदम मा ` 

` गमन निषिद्ध नदीं है यह्‌ खादिपद्से सूचित किया । उसमे प्रमाणरूप गोरष्ठका वचन. कलते ` ५ 

है कि, दुजेनके खमीपका वास ओर कहीं यह पाठ है @, द्जनके संग ओति जौर अभि. 
खी माग इनका सेवन भौर प्रातःकाल ज्ञान ओर उपवास भादि । यहां अ दिपदसे षढहार्‌ = ` 
ओर कायाके छश विधिको अर्थात्‌ अनेकवार सूर्यनमस्कार आदिको भौर अधिक मासका ` 


५  खेजाना आदिको वजदे । इस शकम तथापद समुयका बोधक दै ।॥ ६१ ॥ 

` अथर योगिषथ्यमाह- 1 ॥ 

गोधूमञ्चाख्यिवपाशिकशोभनात्ं ्षीराज्यखण्डनवनीत- 
तामधूनि । युण्टीपयोख्कफटादिकपञचश्चाकं सुद्राहि 

दन्य दकं च यमीन्द्रपथ्यम्‌ ॥ &२ 


_ गालूमत्यादेना # धूमाश्च शालयश्च याश्च षाष्टिकः वषट दिय पच्यन्ते ` 
तन्डुलेशषास्ते शोभनमन्नं पवितराज्नं स्यामाकनीवारादि तवैतेषां समाहाखन्दः! ` 


सीरं दग्धमाज्यं धृतं खण्डः शरा नवनीतं मथितदधिसारं सिता तीव्रपदी खण्ड~ ` 


दकराते काके प्रसिद्धा । मिसरीति हिन्डस्थानभाषायाम्‌ । मधुक्षद्रमषामितरेतरदन््ः 


शण्डी मरिदधा । परोलफलं प्रवर इति भाषायां प्रसिद्धं शाकं तदादि्यस्य कौरा- (1 
तक्याद्स्तत्परटाङकफलादिकः ` इवाद्विभाषा ” इति कमत्यवयः । पंचानां शाकानां ` 1 
समाहारः पथशाकम्‌ । तदुक्तं वेय“ सर्वंशाकमचा्चष्यं चाश्वष्यं शाकप्चक १. 
जीवन्तीवास्तुसूल्याक्षीमेधनादपुननवाः ' ॥ इति ! बुद्राः दिदाकिरेषा आदिर्यस्य 


तन्युद्ादि आदिपदेन आढकी ग्राह्या । दिव्यं नरदोषुदकष जलम्‌ । भम्‌ पमि 
तेष्विन््रो देव्र्ठो योगीन््रस्तस्य पथ्यं हितम्‌ ॥ ६२ ॥ ` 


सहत / साठ पटाकफुड ( परवर ) आदिः पांच शाक मंग आद 
पर्‌ दन्य जर अथात्‌ [नदष जख ये याोशेयोमे जो ई 











जनं यूरवोक्तविशेषणविदिष्टमाचरे^ 


दिति भावः॥ ९२५ 


देहपष्टिकारक ओर शकरा ` 


प [९१ 


जीर धातुपोषक ८ ठड्टू पूजा आद 





वद्धो वा व्याधितो दुर्बलोऽपि 
अमे देमाप्नोति स्वयोगेष्वतच्दितः ॥ 
अवेति ॥ दुवा दरण: ददो बस्य राः अतिदोऽतवा् गना । 
 अभ्यासादासनङम्भकादनामभ्यसनातत)द्‌ समाधितसफरदहपामासोति । अभ्यास. 


अकारमेव वदन्धिरिन्ि-सवैयोगेष्विति । स्वेषु यागेषु याङ्ग 

योगाङ्गभ्यासात्‌ सिद्धिमाप्नोतीत्यथः \ जाबनसाधन कृषिवाणिञ्यादो 
गस्ताधनेषु योगाङ्षु योगब्द्प्रयांगः॥ ९४ ॥ 

+ योगके अभ्यासीका अवस्थाधिरेष जर दबे आरभ्य 

बद्ध बा अतिवृद्ध दो योगी हो वा दुवख ह अः याससें 

आखन्‌ कुम्भक आ दिके ओर उसके फठक प्रात्र दयता ₹ । अभ्यासके स्वरू 

पको कते ह कि, संपूणे जो योगवे ्ोगके साधन योगा" 

प्रकार योगद्दका प्रयोग ह जसे जीवनके साधन कधि वाणिज्य 




















` अब अभ्याससे सिद्धि दती हं इस बातक्ा दृढ करन 1 दूए काक ॐ 
 योगामेकि कसमस जो युक्त उस पुरूषको योगसिद्धि होती दै ओर जो योग 


` करता उसको यौगकी सिद्धि नदीं हाती । कदाचित्‌ कहौ क, यांगाख्चक प नेसे सिद्धिदो 





स्रथमः | ८ सस्करतदीका-भाषादीकासमेता 


7ोको 


| । 11 ८ । 


` ४५ 


जायगी. सो ठीक नहीं क्योकि योगाख्क केवर पटनेसे योगालिद्धि नदीं होती ॥ &५॥ 
न वेषधारणं सिद्धः कारण न च तत्कथा । 
। 0 | कयेव कारणं सिद्धेः सत्यमेतत्र संशयः ॥ ६९ ॥ ध 
मेति ॥ वेषस्य कषायवख्रादेः धारणं सिद्धयागसिद्धः कारणं न । तस्य योगस्य न 4 
॥ कथावाकारणं न } ङि ताह सिद: कारणामेत्यत आह-क्रयर्दति ॥ ६६ | 


` गेरुसे रंगे बल आदिका धारण सिष्धिका कारण नदीं ओर योगजाखकी कथा मी सिद्धिका ` ध 
कारण नहा अर सद्धका कारणता क्ष्या ह्‌ यदद्‌ सत्य ह ईंसम॑ सर्य नदी ।। ६६ ॥ 





` योगाङ्धानु्टानस्यावधिमाह- ` ५ 

 षाठानि कुभकाधित्रा दिव्यानि करणानि च। 
सवाण्यपि इठाभ्यासे राजयोगफ़खावंधि ॥ &७ ॥ 
( इति शीसहनानंदसंतानर्वितामणिस्ात्मारामयोगोीन्द्रविरचितायां 
 इढयोगप्दीगिकियामासनदिधिकथनं नाम प्रथमोपदेशः ॥१॥ 
 पीठानीति ॥ पीटान्यासनानि चित्रा अनेकविधाः कंमकाः सूर्यमेदादयः दिव्या- ८ | 














उअेति ॥ अयति मंगलाथैः ! आसने टे सति वशी जिवक्षः दितं पथ्यं च 
पते च पूर्वापदेशोक्तटक्षणं तन्ताटशमशनं यस्य स हितमिताशनः गुरुगोपदिशे 
४ । | 


क्ये मागस आगे वणन करिये प्राणायामका मदीग्रकार अभ्प्रसे करं अथात्‌ उर्साहः 


साहस-वीरता आदिसे प्राणायामोके करनेमे मन कों खगं ।} १ 


®. 


मयोजनमनुदिर्य न मन्दोऽपि प्रवतत ' इति महङ्तेः प्रयोजनाभाविन भधत्य 
मावत्‌ प्राणायामप्रयोजनमाद ॥ 


पति यावत्‌ । इशत वाऽऽप्नोति । दतस्तस्माद्वायुं प्राणं निरोषयेत््म्भयेत्‌ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि, प्रयोजनके विना संद भी प्रवृत्त नदीं होता इस महान्‌ पुरुषौ 


नसे प्रयोजनकरे अभावसे प्राणायामो योगीकी प्रवर्ति नदीं द्येगी इसख्यि प्राणायामका 


1 4 


= =: 


{ग इक्ता ह आजर श्राजवायु अर {चिन्त इत | दो नोक नश्वर 





हितीयः] = संस्ृतधैका-भाषाटीकासमेता । ८ (३९ ) 


जवतक शरीरे प्राणवायु स्थित है तवतकही जगत्‌ जावनका करहूता क्योकि देह ओर 


, प्राणका जो संयोग ह वही जीवन कदाता दं अ।र उस प्राणवयुक्ता ज दह 


चियोग (निक- ` \ ५ | 


निरोध ( रोकना ) ख्प | ५ 


सना ) उक्र ही मरण कतं हं ॥तेसस्त जवन लये प्राणतरायुक चस 
अणायामको कर॥३॥ ` ` ` ५ ४ 
मरश्चददठसिद्जनकत व्यातरकणाह-- 


मरुङुखञ्च नाडीषु मार्तो नेव मध्यगः ` 
कथं स्यादन्मनीभवः कायसिदिः कथ भ्वेत्‌ ॥ ५ ॥ 


मलाङ्कलास्विति ॥ नाडीषु मर्रङ्खसु व्याप्ता सती मारुदः प्राणो मध्यगः ५ 


 सष्रामार्मवाच नैव स्यात्‌ । अपि तु खुद्धपरस्वेव मध्यगो भवतत्य्थः । उन्मन(~ | 


भाव उन्मन्या भावो मवनं कथं स्यान्न कथमपीत्यथः । कयस्य कवख्यरूपस्य पताद्‌- == 


निष्पत्तिः कथं भवेन्न कर्थचदुरपीत्यर्थः ॥ ४ ॥ | 
अव सख्की इद्धि हठयोगसिद्धिका जनक दे इस बातको निधधसुलसं वणन करतं है कि, 


 जवतक नाडीः मरते ग्याङ्छ ८ व्याप्त ) है तबतक प्राण मध्यग नं हो सकता अथात्‌ 

सुषुम्ना नाडीके मागेसे नदीं चर सकता किन्तु स्ख हानपर ह मव्यग दा सकता हवो 
मलसे युक्तं नाडियोके विमान रहते उन्मनीमाव कैसे हः सकता दै ओर मक्षरूप काकी ` 
सिद्धि #खे हो सती दे अथौत्‌ नदीं हयो सकती । घुषुन्नानाडीक प्रणसंचार हनक। उन्मन = ष ५ 


ते३ ॥४॥ ध 
अन्वयनापि मट्शचद्धे$रपिद्धिहेतत्वमाह- ` 


क्ष 


` छदधिमेति यदा स्वे नाडीचकं मखाङ्कटम्‌ । 
तदैव जायते योगी प्राणसंयहणे क्षमः ॥ ५ ॥ 
ति 





अब म्द देतु प्राणायामको कहते द-जिसख कारण यागा मर्याद 
संग्रहणः द्विसे प्राणायामको नित्य करे अथोत्‌ ईधरका 
भणिधान उरसाह साहस . आदि य्नोसे तिरस्कारको ५ | 
गुणीधर्म जिसके रेसी सात्विक अथात्‌ प्रकाशमान अर प्रसन्न बुद्धिसे सदेव प्राणाया- 
हे डीन स्थित सम्पूणे मड शुद्धिक 


प सूर्येण सुथनाडया पिङ्गलया रेचयेत्‌ । बाह्यवायोः भयत्निदोषाड़ पादानं 
यूरकः । जारन्धरादिवन्धपूवंकं माणनिरोधः इम्भकः । कुंभितस्य वायोः मरयल- 


विरेषाद्यनं स्वकः । प्रणायामाङ्गरचकपूरकयासवम लक्षणं इति । भखखवः 
होहकारस्य र्चपएरा सप्तम्भ्र^+( इ।त गमस्त कपूरकयोनतिव्यापिः । तयोर्य 


अव मल्के शोधक प्राणायामे प्रकारको कहते ह कि, बांधा द पद्मासन जिसने रेखा 
| इडा ) से पूण करे अथात्‌ चटति फिर उसको अपनी शाक्तिक 
त्‌ प्ठिर पूयेकी नाडी ( 
त कर अथोत्‌ छोडदे । बाह्रकी वायुका जो प्रयत्तविश्चेषसे ग्रहण उसे पूरक कहते 
ह ओर जारंधर आदि | है ओर & 
्राणवायका जो प्रयत्न विरोषसे गमन उस रेचक कहते हं ये रेचक ओर पू 


रेचक 





संस्कृतदीका-भाषादीकासमेता। १४१) 


नाडी पिगखासे प्राणका आकर्षण ( खीचना ) करके खनेः रतैः उद्रको पूरण 
॥ विधिसे ऊुम्भक ८ धारण ) करके चन्द्रमाकी इडा नामकी नाडीसे रेचन करे अथात्‌ ` 
 भाणवायुको छोड दे | ८ 


न 


उक्ते माणायामे विरोषमाह- ` 


यन्‌ त्यजत्तन पत्वा धार्यदातरापतः । 
रचय तताऽन्य॑न उा्नख न गतः ॥ < ॥ 


येनेति ॥ येन चन्द्रेण वा त्यजेद्रेचयेततेन पीत्वा पूरायेत्वा । अतिरोधतोऽतिशयि- ` 


तेन रोधेन सेदकम्पादिजननपर्यतेन । सावैबिभक्तिकस्तिल्‌ । येन पूरकस्ततोऽन्येन 
शनै रेचयेन्न तु वेगतः वेगा्रेचने बलहानिः स्यात्‌ । येन पूरकः कृतस्तेन रेचको न 
 केतेव्यः । यन रचकः कतस्तनव पूरकः कतव्य इति भवः ॥ < ॥ | 1 


ब उक्त प्राणायामे विरोष विधिको कते हँ कि, जिस चन्द्रमा वा सूयको नादीखे 1 


अथात्‌ था स्वेद ओर कम्पके पर्यन्त धारण करे । फिर जिखसे पूरक क्या हो उससे अन्य 
नाडी शनैः शनैः रेवन कर वेगसे नदीं कयोप वेगसे रेचन करनेमे बल्की दानि दती है ` 
अथात्‌ जिस नाडी पूरक किया हो उससे रेचकृ न करे ओर जिससे रेचक क्रियादो सीसे ` 


 'पूरकको तो करङे ॥ ९॥ 


वद्धपद्मासन इत्याद्युक्तमधं पड कृत्यानुददन्प्राणायामस्यावात्तरफरमाह~- = 1 


 भ्राण चेदडया पिवन्नियमित्‌ भूयाऽन्यया रचयत्‌ 
पीत्वा पिङ्गख्या समीरणमथो बद्धा त्यजद्रामया । 
 सूर्याचन्द्रमसोरनेन विधिनाऽभ्यासं सदा तन्वतां 

दा नाडिगणा भवन्ति यमेनां मासचयद्ष्वतः ॥ १० ॥ ` 





सायमर्रार च कुंभका 
चतुर्वारं समभ्यतेत्‌ ॥११॥ 
धटिका्यपर्यते प्रातःकाठे मध्य- 


व मा वाभा 





दितीष्) ओ संस्कृत्दीका-भाषादीकासमेता । 


 त्यानजनकश्च यथाक्रमम्‌ । आनंदो जायते चात्र निद्रा धूमस्तथैव च ॥ रोमांचो ` | 


` ध्वपिसंषित्तिरगमोटनकंषनस्‌ । श्रमणस्वेदजल्पाद् संविन्मूच्छा जयद्यदा ॥ तदत्ति 
इति यक्तः प्राणायामः सुशोभनः । ” इति ॥ धूमध्ित्तादोखनम्‌ । गारक्ताजप-अधम्‌ 


1 द्वादस राक्ता मध्यमं द्रुणः स्ब्रताः । उत्तमे विगुणा माज्ाः प्राणायाम द्विजोत्तम । 


` उद्धादरक्षणं ठ- मणेनेत्सषैमाणेन अपानः पीडयते यदा । यत्वा चोर्ध्वं निवर्तेत ` 
 एतदुद्वातरक्षणम्‌ । ` माव्रामाह याज्ञवल्क्यः अगुषटया्माक्षं चिखिजादुषर- ` 
 मःजनम्‌ । ताट्चयमापे प्राज्ञा मत्रासन्ञा चक्षत स्कन्दपुराण- एक्श्वास- 


मर्या मात्रा म्णायाम। [नगचत एतदव्याख्यावं योगचिन्वामजी- निद्रावशं ` 
गतस्य पुंसो यावता काटेनैकः श्वासो गच्छत्यागच्छति च तावत्काटः प्राणाया 
 , मस्य मक्र॑ल्युच्यते इ अधश्व(सापेकद्वादसश्वासाव।च्छन्नः काटः प्राणायाम 

 काटः। षद्भिः श्वाकतैरकं पठं भवाति । एं च सर्षेश्वासपर्द्रयात्मकः काटः 


णायामकाटः सिद्धः साद्वद्वादरमाजामितः प्राणायामो यः स एवोत्तमः भाणा- | 


याम इत्युच्यते! न च पू्वोदाहतटिङ्कपुराणमारक्षवाक्यक्रोवः । तत्र दादश 


 मात्रकस्य प्राणायामस्याधमत्वोक्तिरिति शडूनीयं ` जानु प्रदाक्षणङ्यन्न दुतन 

विरम्वितम्‌ । प्रदयाच्छोरिकां यावत्तावन्माञेति गीयते ॥` इति स्कन्दपुराणात्‌ ४ 
 " अगुष्ठाहिमाक्षं च जानोश्च परिमाजनम्‌ । प्रद्याच्जेयिकां यावत्तावन्माच्रत्ति ` 
गीयते ॥ ` इ।ति च स्कन्दपुराणात्‌ । ' अजुष्ठो मावा संख्यायते तदा ` ॥ इति दत्ता ` 
 अेयवचनाच । टिद्गपुराणमोरक्षादिवाकयेष्वेकच्छोटिकावच्छिन्नस्य कालस्य मा्त्वेन ` 
विवक्षितत्वात्‌ । यज्ञवर्क्यादिवाक्येषु छोटिका्रयावच्छिन्नस्य कारस्य मात्रत्वेन | 


` करिक्षणात्‌ । चिग्णस्याधमस्योत्तपत्वं त््ाप्युक्तमित्यवियेधः । सवेषु योगसाधनेषु 


यापद्विषट्‌कन प्रत्याहार उदाहृतः 1 म्रत्याहारद्ि 
` भवेदृ्वरसङ्गयं ध्यानं द्वादशधारणम्‌ । ध्यानद्वादः 





 षट्‌िरान्मजककालः । छोधिकात्रथावच्छिन्नस्य कालस्य -मात्रात- 


यन्तं तिष्ठति तदा म्त्याहारः । यदा पञ्चवटिकाषयन्तं तिति ` 
तदा ध्यानम्‌ । यद द्ाद्यदिनप्न्तं तिष्ठति तदा समाधि- 


अब कनिष्ठ मध्यम उत्तम रूप तीन प्रकारके प्राणायामा कमं उयापक ज। विशेष उसका 
कनिष्ठ प्राणायामे स्तरेद्‌ होवा है अथात्‌ प्राणायाम करत परस्तना जजाय 
कनिष्ठ ( निङ्कष्ट ) जानना ओर सध्यम प्राणयाममं कम्प्‌ हाता ह्‌ अथात्‌. | 
वह्‌ प्राणायाम मध्यम होता हे आर उत्तम प्राणायाम _ करनख योगी 

याम जानना तिस प्राणवायुका मिरेतर वधन कौर अर्थात्‌ रं | का 

` छष्चण दिगपुराणमं कदा ह कि, प्राणायामका प्रसाण द्वादस १२ म | 

क है आणवायुका उद्घात ( उठाना ) जिसमे दराद्शसात्राका प्राणायाम नच दता 
है ओर {जक्ष देवार उद्धात हो वहं चौवीस मा्राका प्राणायाम मध्यम हता ह अरः 
जिस तीनवःर उद्घात होय वह छन्ती ३६ माघ्राका प्राणायाम मुख्य हाता ई जरः तीनो 
मसे प्रघ्नेद, कम्पन ओर उत्थान होते दै ओर प्राणायार्मोभं आरनेद्‌ ननद्रा अर चत्ता 


भाषण संधित्‌ ८ ज्ञान मूच्छ ) इनको जीतरे तव वह्‌ दमन प्राणायाम उत्तम कटः ह 1 गोर- 
हने मी कडा है कि, अयसम्राणायामे द्राददा, मध्यममें चौबीस, उत्तमं ३६ छत्तीख मात्रा 
द्विजोन्तमोने कहौ दै । उद्घातका रक्षण तो यह कदा दै कि, उपरकां चंढतटृए प्रणस जन 
प्राण छादता है यह उदुघातका लक्षण दह 

मात्राकी संज्ञा याज्ञवल्क्यने यहं कदी हू कि, अगु अर जगुलका तन्नः म्‌ ( बजाना 
` ओर तीनवार्‌ जालुका माजन अथात्‌ गोडपर हाथ फरना अर्‌ तनताङ दन | 





दवितीयः]  संस्ृतरीका-भाषादीकासमेता ( ४९) 


 अधमको उन्तमता वहं भी कदीदै इससे कुक विसेध नहीं । संपूर्ण योगके साधनोमे प्राणायाम- ` 


७, १, 


सख्य हे क्योकि प्राणायामकी सिद्धिम मत्याह्यर आदि सिद्ध होतेह ओर्‌ प्राणायामकी असिचि 


प्रत्याहार सद्ध नदा दाते सद्धान्त ता यह्‌ ह्‌ कं प्राणायामः प्रत्याहार जाद्‌ शव्द्सं कहा जक्त 
ईह सोई योगचितामाभिमे कहु ह 1! अभ्यासक कमस बढता हज प्राणायासह ्रव्यहारध्यान्न ` 


धारणा समाधि राब्दसे का जाता हं सोई स्कंदपुराणमें का दै कि, दवादङ्प्राणायामोका प्रत्या. 


५ 


दार ओर द्वादरप्रत्याहासेकी धारणा आर इशरके संगमे लिय द्रादद्च धारणाओका एक ` 


24, भ 


ध्यान होता दै ओौरद्ादश्च ध्यनोंकी समाभि इसल्यि कहाती है 9, समाधिम अर्त स्वध ` 
` काशकं ज्योति ( व्रह्म ) दीखता ह जिसक दीखनेसे कमकाण्ड जार जन्म मरण निवृत्त दोजते 
हँ ओर पांच नाडियोंक्ो धारणा ओर 8० नाडि ( बड ) योका ध्यान होता है ओर बारह 


दिनि प्राणायाम करनेसे समाधि होती है इस वचनसे गोरश्ञदिनेभी एसेही कदा है } यहां 
यह्‌ व्यवस्था द कि! जिसमें छठ कम ४२ निपल द चहं कनिष्ठ प्राणायामका काल है ओर्‌ 
यहा एक छाटकाकं कारको जव मात्रा कहते ह तव दादश परस्प होता ह आर्‌ ` 
५.१ कुछ कम चाराश् ८ प्िषठका स्यम प्राणायामका काट ई ओर यही पूवाक्त मात्रके 


 अमाणसे २४ चोवीसमात्राका होता ह॒ जओौर १२५ सवास विपटका उत्तम प्राणायामका ` 


कार होता दै ओर पूर्वोक्तं माघ्राके प्रमाणलते छत्तीस ३६ मा्राका दोता ई जौर जव तीन 
 छोटिकाके कालको मात्रा मानते है तव तो यह्‌ भी द्वादशा मात्राका होता है । जब व वफ 


 . अथोत्‌ पूर्वोक्त कोई दोष नहीं । भावार्थं यद्‌ है कि. कनिष्ठ प्राणायामे स्वेद, मध्यमम क 
होता है उत्तम प्राणायामे प्राण व्रहमरन्ध्रमे पदैचता डे इससे योगी प्राणायामका बन्धन कर १२ 

५ : स्वद्‌ जाते विरोषमाह- __ ` 4 (६ 
भ्रमनात्‌न मात्रमदनमचर्त्‌ 


५ [ चवं तन गात्रस्य जायतं ॥ १९ 





सैसे सिह गज ( वनका हाथा ) 
तिसी प्रकार अभ्यास किया प्राण दनैः २ ही वमे होता हे शीघ्रता करनेसे सिह 


समान्‌ सधकको अपने समान नष्ट करदंता ह ॥ १५ ॥ 


अव युक्त ओर अयुक्त प्राणायामो फएठ कहते है । आहार 


 युक्छियोंसदित जो प्राणायाम उसे युक्त कहते है \ ९ 








द्वितीयः]  संस्कृतदीका-माषाटीकासमेता । 


 दिद्धेति ॥ हिद्धाश्वासकासरारागविशेषाः दिरश्च कणा चाक्षिणी च सर्‌ कृणाक्षि 
 सिरकणौक्षिणि देदनाः शिरःकणोक्षिवेदनाः विविवा नानाविधा रोगा ज्वराद्यः 
पवनस्य वायोः प्रकोपती भवान्ति ॥ १७ 1 
अव अयुक्त प्राणायाम कण्नेसे जो रोग होते हँ उनका वणन करते दै कि दिक्षा (चकौ ) 


2 , द 


शास्र काल ओर शिर नेत्र कणं इनकी पीडा ओर्‌ ज्वर्‌ आदि नानाप्रकार रोग प्राण वाचुक्र ६. 
 कोपसे होतेह ।॥ १७॥ ५ 


यतु | पतनस्प मपकपिता [वावषा रागा मवत्यत. क क तत्यमत अ~ ॑ | 0 ५ 
युक्त युक्त त्यनद्राुं युक्ते युक्तं च प्ररयत्‌। ` 


युक्तं युक्तं च बधीयादेवं तिद्धिमवाष्ुयात्‌ ॥१८॥ _ 
युक्तं युक्तमिति ॥ वायुं युक्त युक्तं त्यजेत्‌ । रच काठ रनः श॒नेर्‌व रचय॑न्न वगत त 


इत्यथैः । युक्त युक्तं न चास्पं नाधिकं च पूरयेत्‌ । युक्तं युक्तं च जाटंवरवन्धादि 


` युक्तं वध्रीयात्छंभयेत्‌ । एवमभ्यसेचेत्सिद्ध हरसिद्धिमवाप्युयात्‌ ॥ १८ ॥ 
जिससे वायुके कोपसे अनेक रोग होते दै इससे जो योगीको कतव्य है उसका वपान करते ` 
कि; युक्तयुक्तं प्राणवायथुको व्याने अर्थात्‌ रेचनके समयमे रनः २ ही प्राणका स्वन कर 


शीघ्र न करै ओर युक्त २ ही वायुको पूणे करे अथात्‌ न अस्प न अधिक्‌ आर जाठर बन्ध ` 
` ` आदि युक्त वायुको युक्तं २ ही बाधे अथात्‌ कुम्भक कर इस प्रकार योगी अभ्यास कर तो 


हटयोगकी सिद्धिको प्राप्त दयता है ॥ १८ ॥ ५ 
युक्तं प्राणायामममभ्यसतो जायमानाया नाडीखुद्धेखश्नणमाह द्वाभ्याम्‌ = ` 
यदा तु नाडद्युद्धः स्यात्तथा चह्मान बह्यतः | 
` कायस्य शता कांतिस्तदा जायेत निचितम्‌ ॥ १९॥ ` 
यद त्विति ॥ यदा तु यस्मिन्काटे तु नाडीनां शरद्धमरराहिरय स्यात्तदा बाह्यतो र 

चाद्यान । सवेविनाक्तकस्तासः । 1 चहवान ठक्षणान तथाशन्दनतिराण्य प चानं 





युरुषके 
करै ] मेदा ओर ्रेप्माकी अधिकतासे जो रहित हो वह उन छः & कर्मो दोर्षोकी समा- 


नता हानेस न कर ॥ २१ ॥ 


षट्‌ कमाण्युपदिरति- 


(क 


कपाटमाति £ बुद्धिमानेनि छः कमे योगमागमे के दै ॥ २२॥ ध 





सस्करतटका-भाषादाकासमता । 


सूचितम्‌ । मेदःेष्मादिनाशस्य माणायामैरापि सम्भवात्‌ । तड्- 
` क्तम्‌-* षट्क इति । प्रवात्तरख्रन्थस्याप्येवमेव ` 
 स्वारस्याच ॥ २३ ८ 


`  येछःकमे गुप्त करने योम्थ हं ओर देहको शुद्ध कस्ते ह जर विचित्रगुणक्रे सन्धानको ४ 
र करते ह इससे यागजाम श्रष्ठ इनका श्रञ्चसा कस्त ह याद्‌ य गुत्र न्‌ र्क्खे जाय तो अन्यभी ८ | | 
इनको कर सकेगे तो योगियोकी पूज्यता न रहेगी-दइससे योगयाको सवात्तम नानाह षट्‌ 


कर्मा फठ है-क्योंकि मेदा दछेष्माका नाद तो प्राणाया्मोसे भी हो सकता है । सो इस ` 
` वचनम लिखा हं के प्राणायासक अभ्यासम तत्पर मचप्य षट्‌कमके योगको प्राप होता है । प पे लै. 
ओर उत्तर प्रन्थकीभी इस अकार संगति हो सकता हे ॥ २३ ॥ 
तशर धोतिकमोह- ` 
चतुरङ्खविस्तार हस्तपचदश्ायतंम्‌ । 
गुरूपाद्ष्टमागृण सक्ति वल्‌ रन्यत्र ॥. 
पनः म्रत्याहरेचेतद्दितं धोतिकमं तत्‌ ॥ २९ ॥ ५ 
चतुर ङ्ःलमाति ॥ चठणामयुखानां समाहर्तुर्‌ चतुरयुरु विस्तारो यस्य 


तादृशं प रां हस्तानां पचदशरायतं दीधं सिक्तं किञ्चिदुष्णजखद्र वखं पटं तच सुक्ष्म  । प 
 नूतनोष्णीपषादेः खण्डं आह्यम्‌ । गुरुणोपदिष्टो यो मागो वखनत्रसनमरकारस्तेन दानमन्द॑- ` 
मन्दं किञचित्किचिद ग्रसेत्‌ ॥ द्वितीयं दिने हस्तद्वयं ततीय दिने हस्त्यम्‌ । एवं दिन- ` ५ 


वृद्धया हस्तमामधिकं असेत्‌। पुनरिति ॥ तस्य माते राजदन्तमध्ये हठे संर कृता 
 नौटीक्मैणोद्रस्थवखं सम्यक्‌ चाटयित्वा । पुनः शनैः मरत्याहरेव तद्खसुहिरः 
निष्कासयेच्च । तद्दोतिकमोदितं कथितं सिद्धः ॥ २४ ॥ “1. 
अब्‌ छः धातिकमेको कते हं कि; चार अगुर-जि स्का विस्तार हो आर १५ पदरहं 








था संकोचनं कुगात्‌ । अन्तः राविष्ट जटं नर्क 
त्यजत्‌ । क्षालनं वर्तिकमच्यते । धीततिवस्तक्मदरयं भोजनातागेव कते 
नन्तरं भोजने विरम्बोऽपि न कार्यः । केचित्तु पूवं मूाधारेणं वायरा 
| स्थत्वा पायौ नाटग्रवेदानमन्तरेणेव वस्तिकमाभ्यसति । तथा करणे सवे 
 बहनायाति । अतो नानारोगधाठुक्षयादिसंमवाचच तथा वास्कम नव विधेयम्‌ 
किमन्यथा स्वात्मारामः पायो न्यस्तनाङ इति चयात्‌ ॥ ९६ ॥ 
अब वस्तीकर्मको कहते है कि, नाभिभरमाणका जो नदी आदिका जर उसभ 


मध्ये रेसे सके नाटक रक्यै जिसका छिद्र कनिष्ठिका अंगुख्कि भवेच योग्य 
अंगु उस र्बोसिके नारका ठेकर्‌ चार अशु उसको गुदामें प्रवेद करे ओर दो 


वेशानाक द्याया वंशनाकमे जठ प्रविष्ट ह तेखे आछुचन करे । भीतर प्रविष्ट 
से चलाकर त्याग दे-दस उदके श्वान ( धोना ) को बस्ति मे ॥ 
ही करने ओर इनके करनेके अनन्तर भोजनसे 





इद्रः \ वातश्च पिततं च कफश्च तेभ्य उद्भवा एकैकस्मादू दवाभ्यां सर्ैभ्यो वा जाताः ` 
सङखाः सवे आमया रोगा वस्तिकमणः प्रभावः सामथ्यं तेन क्षीयंते नर्यत्ि ॥२७॥ ` ` 


५ धट ४ ह 


#। 


नष्ट होतेह ॥ २७ 


अशेषदोषोपचयं निदन्याद्भ्यस्यमानं जख्वस्तिकरमम ॥ २८॥ 
धालस्विति ॥ अभ्यस्यमानमनुष्टीयमानं जरे वस्तिकमं जल्वास्तकमं । कतै । 


अव बस्तिकर्मके गुणोको दो शोको से वर्णन करते है-किं वस्तिकर्मके प्रमावते गुस्म (गुम), = ` 
? उद्र ( जलोदर ) आर बात; पित्त, कप इनक इन्दर वा एकसे उत्पन्न दए संपूण रपा ग 4 


द्यादनुष्ठातुरिति शेषः। धातवः रसाखङ्मांसमेदोऽस्थिमला्चक्राणि धात्व इत्युक्ताः ` 
इन्द्रियाणि वाक्पाणिपादपायूपस्थानि पच कमेन्द्ियाणि श्रो्त्वक्वद्घाजिहाघ्राणानि 


पश्च ष ्नेन्दियाणि च अंतःकरणानि मनोडद्धिवित्ताईकाररूषाणि तेषां परितापवक्षेष- 


गौरवावरणदेन्यादिराजसतामसधमं विनिव्तैनेन सुखप्रकाराखाधवादिसाल्विक- ` 


| र मोवः भसादस्तं काति युति दहनस्य जठराः यदीति मक्ष दीं च तथा ` 


अशिक म्‌। एतदपचयस्याप्युपरक्षणम्‌ । ` 
उपचयापचयों निहन्यान्नितरां हन्यात्‌ । दोषसाम्यरूपमारोग्य कयोदित्यथः ॥२८॥ ४ 





8, 


तरिति कथ्यते ॥ २९॥ ` 


सूतकं नासिकाके नाखमं पविष्ट करके सुखमसे 1 
जितने सूव्रसे नेतिकमे हो सके उतना सूत्र खना छ तवितरे 
सूत्रके प्रान्तभागको नासे नामे प्रविष्ट करके आर दूसरी नासके पुटका अगु 
पूरकम्राणायाम करे फिर युखसे वायुका रेचन करे वारंवार इस प्रकार करते 
¦ सूत्रका प्रान्त आजाता है! सुखम आये सूतके शान्त ( छोर ) को ओर्‌ नासिकाके 
बाहर टिके सूत्रप्रान्तको शनैः २ चावे इसको नेतिकरमं कहते हँ आर चकारकं पठनेसे एक 
नासिकके नाद्ये प्रवेश्च करके दृसरी नासिकाके नाखमे प्रवेश करर यह्‌ समञ्चना । उसका 
प्रकार यह ह फि, एक नासिकाके नामे सुतरके परत्नो प्रवे करके इतर नासिकाके पुटका 
अंगुछिसे दाबकर पूरक प्राणायाम कर फिर इतर नासिका नासे प्राणका रेचन करे । वार* 
वार्‌ इस प्रकार करते रए मनुष्यकी दूसरी नासिकाके नाखमें सूत्रकारं आजाता है । उसका 
पूर्वके समानही चान करे परन्तु यह्‌ भकार बहुतवार करनेवाले पुरूषकों कदाचित्‌ 


अभिमा आदि गुणोंसे युक्त [सेद्धाने यहु नातं कय ह सदईइ्स व नसे कट । 





च तल्यं सुक्ष्मलक््यमश्रूणां सम्यक्‌ पातः पतनं तत्प्यतम्‌ । अनेन निरीक्षण 
त्पदयेत्‌ । आचयिमत्स्येन्द्रादिभिरिदं जाटकं बाटककय 


यतत्र 


मोचनमिति ॥ तस्य सेगा नेत्रतेमास्तेषां मोचनं नाशकं, तन्द्रा 
माटस्यादीनां तेषां कपारवः; कपाटवदन्तथौयकममिभावकमित्यर्थः । तन्द्रा तामस- 
शिततवृत्तिविरोषः। आट चाटकाख्यं कम यत्नतः म्यत्नाद्रप्यं गोपनीयम्‌ ॥ गोपने 


थौत्‌ कपाटके संमान तन्द्रा आदिका अन्तद्धान ( तिरस्कार ) करता 
वर्ति उसे तन्द्रा कहते द । यहं बाटकूकमं इस प्रकार यत्नसे गुर 





स्तेषां शोषणी शोषणक्ीं । हठस्य क्रियाण्‌ 
तिवस्त्योनौशिसापस्षत्वात्‌ । इयसक्ता नीः ॥ ३४ ॥ 


कि, मन्दाभ्चिका भली प्रकार दीपन ओर अन्न आदिका पाचन 


५५ हैँ 


अव नौके गुणोको कहते 


१ 





कर्मो दूर भये है स्थूङता वीस प्रकारके कफदोष आर म पित्त आदे [जसके एसा पुरुष 
टकम करनेके अनन्तर प्राणायाम करे तो अनायाससे ( विनापरिभ्रम ) प्रणायाम भद्ध 
दि षरट्‌कमोको न करक प्राणायामको करे तो आधेक परिश्रम दाताहं इससे षटू. 


कमक अनन्तर भराणायाम करना उध्चेत ह ॥ ३६ ॥ 


मतभेदेन षट्कर्मणामदुपयोगमाह- 


(1 भराणायाभरिति ॥ भाणायामिरेव । एवशाड दः षट्‌ क्मग्यवच्छेदाथैः 1 सै मरा 
अध्ष्यन्त । मला इत्युपलक्षणं स्योल्यकफपितादीनाम्‌ । इति दतोः 


याणां याज्ञवस्क्यादानामन्यत्करम षट्कम्‌ नं समत नाभमतम्‌ ॥ आचाय यटक्षणसुक्त ॥ 

वाचुपुराणे-'आचिनोति च शाखाथंमाचरेत्स्थापयेदपि । स्वयमाचरते यस्मादाचाय- 
स्तन चोच्यते ॥ ' इति ॥ २७ ॥ ८. 4 
अब मतभेदसे छः कमेके अनुपयोगको कहते हँ कि; प्राणायामे करनेसेही सम्पूणं मछ 
शुष्क होते दै आर स्थोस्य कफ आदिक्री निबृ्तिभी प्राणायामोंसेदी हो सकती हं इससे कन्दी 
चार्योको _ाणायामोंसे अन्य जो धौति आदि कमं है वे सम्मत नहीं है । वायुपुराणमें 





त अन्तयतीत्यन्तकः काटस्तस्माद्धयमन्तकभ्यं तस्म त्पवनस्य 
रेचकपूरकङ्गम्भकमेदभिन्नपाणायामावुष्टानरूपस्तास्मस्तत्परा 
अभूवन्नासन्‌ । तस्मात्पवनमभ्यसेत्प्राणमभ्यसेत्‌ ॥ ३९ ॥ (९ 


अव प्राणायामक्े अवदय अभ्यास ओर सर्वोततमेकि कत्तव्य ओर फरका वणन 
कि, बह्मा आदि देबताभी अन्तकके भयसं अथात्‌ कार जीतनेके छि 
पूरक भदस भिन्न २ जो प्राणायाम उनके करने 





 विधिवदिति ॥ ्विधिवत्माणसंयामैरासनजाटन्धरवन्धादिविधियुक्तपराणायाम~ 
नौदीचक नाडीनां चक्ग समूदस्तस्मिन्विदोधिते निमे सति मारुतो वायुः ` 
इडार्िगख्योमेध्यस्था नाडी तस्या बदन यख (न्ता सुखादनायासाद्विशति 

तधिपूरवक अथात्‌ आसन जाढन्यरबन्ध अदिपूरवक किये इष पणायानासं ना 
स मूहके भलीम्रकार शोधन इपर ब्राणवायु ईडा र पिगखके मध्यमं कतेमान सुबुन्ना 
नाडीके सुखको भी प्रकार भेदन कर घुपुन्नक युलमे घुखसं भावष दोजाता द ॥ ४१॥ 


मध्यस्चारे मनभ्स्थेयं प्रजायते 
स्थिरीभावः सेवावस्था 


मारूत इति ॥ मारते माणवायां मध्ये सुषुम्नामः ये 

न मनकषः स्थेय ध्येयाकारवृत्तिप्र 

जायते प्रादुभवति । यो मनसः सुस्थिरसभवः सुह्ास्यर १. 

मनोन्मनीराव्द उन्मनीप्यायः । तथाभे वक्ष्यति-.राजयोगः समाधिश्च इत्यादिनाथ्र्‌ ` 
जव प्राणवायुका सुषुस्रके मध्यं सचार हानपर मनका ?स्थरता हा जाती ह अर्थात्‌ ध्यानः 


करने योगय वस्तुक अकारी वृत्तियोका प्रवाद्‌ दीजाता हं वह्‌ ज। सनका छ ग्रकार स्थिर 
होजाना है उसकोही मनोन्मनी अवस्था कदुते । यहां मनोन्मनी शब्द्‌ उन्मनाका प्याय है यह 


+ 








ॐ 


हठसिद्धावनन्यसिद् (५ सर्वुम्भकसाधारणदुक्तिमाह तिभिः 
व्यो वधो नारन्पराभिधः। 


पूरकान्त इति ॥ जारुधर इत्यभिधा नाम यस्य स॒ जाधराभिधो वधां 
्राणवायुमिति वधः कण्ठाङ्ुश्चनपूवेकं चिबुकस्य ह्यदि स्थापनं जाङन्धरबन्धः 


सक कि, पूरकम्राणायासके अतपर जाखर दै नाम जिसका बह बध 
कुचनकां करके 1चदुककां द्यम स्थापनरूप जारूधरवघत्त ऋष्‌ 





 अह्यनाडिगः सुषुम्नानाडिगामी स्यादित्यथः अभरद्‌ रहस्यम्‌ ८ यम्‌ । यादि ला 

= ज्िद्वाबन्धः सम्यदू्‌ परिज्ञातस्ताई [जद्वावन्धपूवक्ण जाटन्धरदन्धेनव ब्राणायाम्‌ ॥ 
सिध्यति । वायुपरकोपेनैवमवातुरषुःकृशतं वदने मरसन्नतेत्यादीनि सवण _सक्षणाणः 
जायन्त इति मूखबन्धोड़्ियानवन्धो नोपयुक्ता । तयाजद्वा घपूरवकेण जाटन्धरवन्धे- 
नान्यथा सिद्धत्वात्‌ । जद्वाबधा न विदितश्वेदधस्तातंचनेनेति छकोक्तरात्या प्राणा 
यामाः कतेव्याः । जयोऽपि बन्धा गुरुमुखाज्ज्ञातन्या" । मूलबन्धस्तु सम्यगज्ञातो 
 नानारोगोत्पादकः । तथा हि । यदि मूख्वन्धे कृते धातुक्षयो व्ष्टमोजभमाद्य नात्‌ ह 
= मायं यविकासभूहाकारमजस्येव पुरीषं स्यात्तदा मूधः सम्यक्‌ न जात इ" ति 
बोध्यम्‌ । यदि तु धतुगुषटः सम्यदूः म्श्चुद्धिरभदीपिः सम्यद्र नद्‌ा्नन्याक्त्व 
५ स्यात्तदा जेयं भूटवन्यः सम्यक्‌ जातः इति ॥ ४९॥. 1 
कटका यकोचन करनेपर अथीत्‌ जाङधर बव किये पीके सीघ्रही नीचेके प्रदेश॒से जन | 


चन होनेसे अथात्‌ आकुचनसे मूलवंघ होनेसे हा जो मध्यम पान्वूमतन अथात्‌. पर्स 
अ ॑ ध 
नाभिप्रदेशे पभराणका आकर्षणह्प उड्डियान्बधसे प्राण ब्रह्मनाडीगत होजाता द्‌ । चुडा | 


डीमे पटच जाता ह, यहां यह्‌ रहस्य अथोत्‌ गोप्य वस्तु ह 1; याद गुरुमुखस जिह्व | 


प्रकार जानषिया होय तो जिहा्घके करनेके अर्नेतरही जाकर वधस॑ ्राण्णयास ५ 


र सिद्ध दता दै अथात्‌ वायुके प्रक पनसहा धातुज।का भ्रस्ता देहम कृता ओर मुखकी ` ८ | 
भ्सन्नता अ संपूरणं लक्षण हो जते दै इससे मूटव॑ध उडाडियानवंथ करनेका छठ उपयोगः ` 

| नहीः ओर जिह्वा्थ न जाना दोय तो इस ऋोकमे उक्तं रीतिसे प्राणायाम कर्ने आर ये | 
ताना कध ारसुखस जानन्‌. याम्य 2०, कय मटी प्रकार न जाना इञ मूख्बध नाना~ ` 


 सोगोको वैद करता दै सोड दिखाते दै कि, यादे मूखवेव क्रियेपर धातुक क्य "वटम्‌ चवम्‌ 

नादकी भदता जोर राटिका समूहकेसा ह आकार जिसका ेला बकरीके समान पुरीष 
मल ) होय तो यह्‌ जानना कि, मूखबन्ध भली प्रकार नदीं इजा अधर याद्‌ धातुना ५ 
ष्ट भटी प्रकार मढशरुद्धि ओर अधिका दीपन आर भली प्रकार नाद्का प्रकटता दाय तो 


$, । भत १४.) 


मूख्वेध भला न्रकार्‌ इञा ह भावाय यह्‌ है-कण्ठक सकाच [कर्यवर नीचक् 





अपानवायुको ऊध्व ( ऊपर ) को उठाकर आधाराकुचनसे प्राणा 
गमे ९ स्थापन कर्‌ बह्‌ योगी जरसे वियुक्त होता है ओर षोडशा वषका 


कदा ( अपानमूघवैसुत्थाप्य 


है बह स्वयंही हो जाता है इससे इस श्छोकमें नदद कहा, सोई ज्ञनेश्व 
छठे अध्यायक्छी व्याल्यामे कदा दै-मूखबन्ध जाटघर किये पीछे आकषण नामका 


आसने सुखदे योगी बद्धा चैवासनं ततः। 
्ननाडया समाङ्कष्य बहिःस्थं पवनं स॒नेः ॥ ४८ 


रम्ये प्रादष्टाप्यस्न मदु 





मुद्रा समभ्यसेद्रदष्वा युरुवक्रायथक्रमम्‌ । ततः पद्मासनं बद्ध्वा कय्दाजाचन्त- ` 
नम्‌ ॥ १३ ॥ अभ्यासं कटं ऊर्यादीशवरा्पणमादतः । अभ्यासादुत्थितः स्नान = 
 अयोदष्णेन वारिणा ॥ १४॥ स्नाता समापयेननित्यं कमं संक्षेपतः सुधीः । मघ्यह्- 
ऽपि तथाऽभ्यस्य किंचिद्विश्रम्य भोजनम्‌ ॥ १९॥ बात याना पथ्यमपथ्यं न कंदा~ ५ 
चन । ढां वापि ख्वड्धं वा भोजनान्ते च भक्षयेत्‌ ॥ ९६ ॥ काचत्कपूरामच्छन्त | 
ताम्बूलं सोभनं तथा । चूर्णेन रहितं रस्तं पवनाभ्यासयागिनाम्‌ ॥ १७ ॥ इति चिन्ता" 
वाक्यं स्वारस्यं भजते नहि । केचितपदेन यस्मात्न तयोः शीताष्णदेतुना ॥ १८। 
भोजनानन्तरं ऊ्यान्मोक्षशाखावलोकनम्‌ । पुराणश्रवणं वापि नामसंकीतेनं विभोः 
 ॥ १९ ॥ सायंस्तन्ध्याविधिं कृत्वा योगं पूमेवद्भ्यसेत्‌ । यदा भिघटिकाशेषो दिविसो- 
 ऽभ्यासमाचरेत्‌ ॥ २० ॥ अभ्यासानन्तरं कायां सार्यसन्ध्या सदा बुधैः । अधैरतर 
हठाभ्यासं रिदध्यासपू्ववयमी ॥ २१ ॥ विपरीतां ठु करणा सार्यकाठाषेरा्नयोः । 


आसन इति ॥ सुखं ददातीति सुखदं तस्मिन्धुलदे । ˆ य॒चौ देशे तिषठप्य 
स्थिरमासनमात्मनः । नात्युचिचितं नातिनीचं चंाजिनङकशात्तरम्‌ ॥ ` इत्युक्तलक्षणे 


विविक्तदेर सुखासनस्थः चः ` समश्रवादयरःशरारम्‌ ` इत इतश्च । चलाजन~ 


ऊुोत्तर आसने । आस्तेऽसिमिन्नित्यासनम्‌ आस्यतेऽनेनेति वा तस्मिन्‌ योगी योगा- ` ^ 


न आदि जाठ कुंभकाके वर्णन करनेके आभेङाषी आचार्यं सवसे प्रथम 
वणन करते दै ओर हम कुछ योगाभ्यासका कम यहांपर छिखते 
सिष्धके खये योगाभ्यासको कहते दै उससे अथात्‌ प्रातःकर्म उठकर 








 डंमकवे वप 
दिनसें ८ प्रतिदिन. 


अ 


पाम करै इस प्रकार अस्सी प्राणायामको मी प्रकार सावधान मनुष्य 
चंद्र ओर्‌ सू्ैका अभ्यास करे ओर बुद्धिमान्‌ मनु्योने यह्‌ अयुखोभ विोम सूपसे 


| हवरापणवुष्धसे संपूर्ण अभ्यासको करे ओर अभ्यासे उठकर 
र ओर संक्षपसे किये नित्यके कमैको स्नान करके वुद्धिमान्‌ मलुष्य 


अन्तम भक्षण के जौर कोई आचारय कमूर ओर घुनद्र ताके भोजनको कते द ओर 
भाणायामके अभ्यासी योगि्थोको चूनैसे रहित तांबूख श्रेष्ठ होता है । केचित्‌पदके पठनेसे यह 
न क. | 


1 मोश्चशा्चको देखे ( निचारे ) ओर जव तीन घटी दिन रेष रहै तव फिर अभ्यास करे 
अभ्यासके अनवर बुद्धिमान्‌ मलुप्य सायंसन्ध्याको करे फिर योगी अद्धसातके समय ' 


© ` 


समान हटयोगका अभ्यास करे ओर सायंकार ओर अद्धैरात्रके समयमे भिपरीतकरणीका 


घुखदायी आ!खनपरः योगी पूर्वोक्त अथात्‌ 


नीचा ओर जिसपर कमस वख खगम विछ हें देखे जास 
दिर ये समान रह 2: इस श्रुतिक अनुसार एस आस 





योगिना क्रमयोगतः । गृहतः सत्यामानस्त्‌ वश्मयुपगर्छति । दति वाक्यविरुद्- १ 
पमा प्रयनन्‌ इभ कय [दिते कथश्रक्तामातत चन्न ' इठान्निरूद्धः भाणाऽयम्‌ ` 
इति वाक्यस्य बलादचिरेण भाणजयं करिष्यामीति बुद्धयारभः॥ एवं च बहभ्यासा- ` 


सक्तपरत्ाक्रमेणारण्यहस्तिवदिति दृष्टं तस्वारस्याचच । अत एव सूया्चद्रमसोरभ्यसि 
धारयित्वा यथाशक्ति निधारयेदिति नेराधत्त इति चोक्तं संगच्छते । तस्मलत्छुमकस्त- ` 


तिपरयलनपूरवैकं कर्वन्यः। यथायथाऽतियत्नेन कुंभकः क्रियते तथातथा तस्मिन्युणाधिक्यं 
भवेत्‌ यथायथा च शियिटः ऊुमकः स्यात्तथातथा यणालपल्तं स्यात्‌ । अत्र योगिना- 
 मलभवोऽपि मानम्‌! पूरकस्तु शनेः दानेः कायः केगाद्वा कतव्यः । वेगादपि कृते पूरके ` 
दोषाभावात्‌ । रेचकस्तु शनैः शनैरेव कतव्यः। वेगत्कृते रेचके वहानिप्रस्गात्‌ । ` 
 “ ततः शनैःशनैर रेचयेन्न तु वेगतः । ' इत्यायनकधा अथकारोक्तेश्च । ततो निरोधा 


वपि कुम्भकानन्तरं शनैःशनैमदंमेदं सव्ये वामभागे स्थिता नाडी सव्यनाडी तया सव्य- 
नाडा इडया पवनं वायुं रेचयेद्वदिरनिःपास्थेत्‌ । पनः रनैरितयुक्तिस्त॒ शनैर रेचये- ` 
यवधारणाथां । तदुक्त“ विस्मये च विषादे च दैन्ये चैवावधारणे । तथा प्रसादने ` 


इषे वाक्यमेकं द्विरुच्यते ॥' इति ॥ ४९ ॥ 


ओर नखामसलछ्करकेसोपर्यत जवतक निरोध दोष अथात्‌ सपूणे शरीरमें पवन सकजाय ` 
 तावत्पयैत हुम्भकप्राणायाम करे ¦ कदाचित्‌ कोद दका कर कि, हट्स रेका यह प्राणरोम 
कूपके यारा निकल्जायगा देह कट जायगा वा कुष्ठ आदि रोग हो जार्थेगे तिस्से ` 
इसको यत्नसे प्रतीतिके द्वारा इसप्रकार रखना चाहिये जैसे बनके हस्तीको वमे रखते है कि, ` 
वनका हाथी वा.{वह्‌ कमस सदु होजाता ह ओरस्वामोष्टी आज्ञाका उर्वन्‌ नहा करतः आर र 1 
खरोक्त अपन स्वामीकी आज्ञाको करता हं तिंसी प्रकार हृद्यमें स्थित यह प्राण भी कमसेही ` 


रहण करना चाहिये स्यो सेवा करनेखे माण वित्रासको ब्राप्र होजावा है । . | 
के विरुद्ध आपका कथन्‌ ह इससे कसं कहते हो क, यत्नसे ङुम्भक्को करे य्‌ 
महीं क्योकि ^ इंठसे रोका प्राण ` इस वाक्यकरा इस चुद्धि = 








रेचनमिति रीत्येदसु्तमयतषटं 


यद सूर्थमद्न नामका कुंभ सस्तकको शुद्ध करता दै ओर्‌, अस्सी अकारक  वातदो्पोको 
हरता है ओर उदये पेदा इजा जे कमे उनको नष्ट करता 2 
वारंवार करना अर्थात्‌ सूर्यनाडीसे पूरक अर छम्भक करके चन्द्रनाडीसे रेचन करई 


किया इञ य सूर्यमेदन योगीजनेने उन्तम कटा हं । ५० ॥ 
थोलाधथेनमाह साधन 





संस्कृतधका-माषादीकातमेता। = (६९) 


` मिडया वामनाब्या स्चयेच्यजेत्‌।&& उननाधेगुणानाह साधेष्छाकन-छष्मदाषहरामेति। 
कण्टे कण्टप्रदेरो छेष्मणो दोषाः छेष्मदोषाः कासादयस्तान हरतीति छष्मदोपहरस्त 
` दहानरस्य देहमध्यगतानरुस्य जाटरस्य विवर्धनं विषेण वर्धनं दीपनमित्यथः॥५२ 
फिर सूर्यभेदनके समान प्राणका कुम्भक करे किर कुम्भक करनक अनन्तर इडा वामना 
प्राणका रेवन करै अथात्‌ युखकरे द्वारा बाहिर दशम पवनकां [निकास ॥ अव डेढ शऋोकसे 
 उलनायीे गुणो्ो कहते है कि, कण्ठमे जो शलेष्-करके दोष हैँ उनको हरता दै ओर जठ- 
रायिको बढाताहै अथात्‌ दीपन करता ह ।॥ ५२॥ 1 


नाडजरखद्‌ राधातुगतदाषावनाञ्चनम्‌ । 

गच्छत्‌ तिष्ठता काययुनास्याख्य त इम्भकम्‌ ९य॥ 
। ५ नाडाति # नाड शिरा जड पातसुदकडद्र इउन्दमा समन्ताहृह्‌ वतमाना ककः 
 आधातवः । एषामितरेतरदरनः । तेषु गतः प्राप्तो यो दोषो विकारस्तं विदोषण नाश 
यतीति नाडीजलोद्राघाहुगतदोषदिनाशनम्‌ । गच्छता गमनं वेता तिष्ठता स्थितेन 
वापि पुंसा उनास्याख्यस॒नायीत्थाख्या यस्य तत्‌ । तु इत्यनेन नास्य वेरष्टय यात _ ८ 
यति । कायं कतेग्यम्‌ । उजापीति काचत्पाठः । गच्छता तिष्ठता ठ बन्धराहेतः 
 कतव्यः। इम्मकरनब्दाखदटङ्ग । पुल्द्गपास्त्‌ विरेषणेष्वपि पटिङ्पाटः कायः॥4२॥ 
नाडी जलोदर ओर सम्पूर्ण देहभें वमान जो धातु इनमें जितने दोष हँ उनको नष्ट करता 
है ओर यह उजायी नामका छम्भक गमन करते इए वा वैठे इए मदुष्यकोभी करने योग्य है 
अथात्‌ इसमें पूर्वोक्त बन्धकी आवदयकता न्ह । ५३ ॥ 1 0 


अथ सीत्कारीङ़म्भकमाह- ४ 1 
सीत्कां कुयात्तथा वक्रे बाणेनैव विज॒म्भिकाम्‌ । 
मभ्यासयागन कामदेवो द्वितीयकः ॥ «8 ॥ 


५, क 


योरे संलस्मया जिह्वया सीतकारपूषैकं सुखेन पूरकं ङ्ादित्यथंः । 





ह उसके भठीभ्रकार सेषने योग्य होवा है ओर खष्टिकी उत्पत्ति : ओर 
† ह्येता है ओर सीत्कारी प्राणायासके करनेवाछ्को श्वुधा .चष्णा 
दह्‌ ओर चित्तके गौरवसे कार्यम प्रवत्तिका अभाव-उनमं देहका 





कुम्भकका चणेन करते हँ कि; आष्ठोसे बाहिर विकसी इई उस जिहासे जे 
मान हो वायुका आकषेण कके जथोत्‌ शनेः २ पूरक ` प्राणायामको करके 

8 भेदनके समान इम्मकके साधन विधिको करके सोमन है बुद्धि जिसकी रेल 
योगी नासतिकाके छिद्रोपसे शनैः पबनका रेचन करे अर्थात्‌ रेचक प्राणायामको कैर पनमा ` 


रीतटीगुणानाह- 


(क 


ल्मष्टहादिकाव्रागान्‌ ज्वर पित्तक्षुषात्षाम्‌। 
पाणि शीतटी नाम कुम्भिकेयं निहन्ति हि ॥ ५८ ॥ 


 जरपानेच्छां विषाणि सपादिषिषजानितकिकाराच्‌ । शीवखी नामेति प्रसिद्धाथेकमन्य- ` 
पम्‌ । इयष्क्ता कम्भिका निहन्ति नितरां हन्ति । इम्मरब्दः स्रीद्गोऽपे। तथाच 

` श्रीहषः-- उदस्य ऊम्नारथ शतङकम्मजाः ' इति ॥ ५८ ॥ = - 
: अब शीवरटीके गुणोको कहते दँ किं, सीतटी है नाम जिखका देखा यह्‌ कुम्भक प्राणायाम 


दानम्‌ । अत्रोपरीत्यत्ययसुत्तानवाचकम्‌ । तथा च कारकेषु मनोरमायाम्‌“ उपयु 
पारबुद्धीनाम्‌ ' इत्यत्रोपरिबुद्धीनामित्यस्योत्तानबद्वीनामिति व्याख्यानं कृतम्‌ ॥५९॥ ` 
अव पद्याखन ओर मालिका नामस ऊुम्भकम्राणायामको कहते हैँ कि, जंघाओके उपर 
दके शुभ ( सीधे ) वलोको भरी प्रकार स्थापन करफे जो रिकना वह पद्मासन 
नाशकं होता हे 1 यहां उपारे यह जन्यय उत्तानका वाची है इसीतसे कारककी 
परवुद्धानाम्‌ ` इसके व्याख्यानमें उत्तानवुद्धियोके उप 





५, प्राणका इस प्रकार रेवन करे-जेसे वह प्राण खब्दंसां 
द्धौ । किर वेगसे हृदयकरे कमख्पर्थन्त वायुकौ वारंवार पूणं करे अथात्‌ 
कर्‌ | 


$०-भे४५ 


वेगेन चास्यते ॥ छ 





सस्कृतरीका-भाषाटीकासमेता । 


था येन मकरेण पवनेन वायुना रषु कषिभमेबोदरं पूर्णं भवेत्तथा तेन 
डया पूरयेत्‌ । * षु क्षिप्रमरं दतम्‌ ' इत्यमरः । प्रू कानन्तर यत्कतव्यं 


` तदाद-धारयेदिति ॥ मघ्यतजैनीभ्यां मध्यमातजेनीरभ्यां वेनाऽ्ु्टानामिकाकनादः 
 काभिननासिकां चं धारयेत्‌ । अंगठेन दर्षिणनासापुटं निरुष्यानामिकाकानाष्टकाभ्या ` ४ 


वामनासापुटं निरुष्य नासिकां डं गरह्णीयादेत्यथः ॥ ९४ 


 . जिस प्रकार पवनसे शौधरही उद्र पूणं ह (भर ) जाता है तिसी प्रकार सूर्यनादीसे पू ` 
ध कर } आ पूरकक अनन्तर जा कर्वव्य है उसका वणेन करते हँ कि; मध्यमा आर तजन अगु- 1 


 छियों$े बिना अथीत्‌ जंग अनामिका कनिष्ठिका इन तीनोंखे चाम नान्िका पुटक' चतस 
` रोकक६ प्राणवायुको ्रहण करे अथात्‌ कुम्भक प्राणायामस वार्ण कर ॥ ९४... 


पिषत्कम्भरके इत्वा र्वयेदिडयाऽनिट्प्‌ । 


` वातपित्त्प्महरं ररीराथिविषधनम्‌ ॥ &“ ८ 
ध विधिवादेति ॥ बन्धपूषके स्मकं कतत्वडया चन्द्रनाडाऽनिरं बायुं स्वयेत्‌। , 


मखाङ्कम्भकस्यैवं परिपादी-वामनासिकापुटं दक्षिणखजानामिकाकनिष्ठिकाभ्यां निरुष्य 
दक्षिणनासिकापुेन भखवद्रेगेन स्वकपूरकाः कायाः । श्रमे जते तेनव नास्रपुटेन ५ 
पुरक कृत्वाऽङ्कष्ेन दक्षिणं नास्रापुट धनरुष्य यथाशाक्तं ऊर्म धारयेत्‌ । पश्ा- 1 ( 
दिडया रेचयेत्‌ । एनदैक्षिणनासापुटमंयठेन निरुष्य वामनासिकाषुटेन भखरवज्ज्टिति ` 
रेचक्प्रूरकाः कतेव्याः । श्रमे जाते तेनैव नासिकापुटेन प्रक कत्वाऽनामिकाकनिषि- ` 
काभ्यां बामनासिकाषुटं निरुष्य यथाराक्ति डम्भकं कृतवा पिङ्गलया रेचयेदित्येका 





अँगूढेसे रोककर नासिकाके वामपुटसे रेचन करे 1 इस प्रकार शत ९०० वार करके भ्रम होने- 
उससे ही पूरण करर जोर बंधपूरवक करके इडानाडीसे रेवन कौ फिर नासिकाके दक्विण- 


तमे जब श्रम होजाय अथात्‌ थकावट होजाय तव॒ वामनासिकापुटसे पूरक कं 
कनिष्िकासं धारण करनेके अनवर कुंभकं प्राणायामको करके पिगासे रेचनं 


` ब्ह्मनादीयुसे संस्थक फायरगखनारानम्‌ ॥ ६६ ॥ ` 
कुण्डलीति ॥ क्षमं रीघ्रं इण्डल्याः खपाया बोधकं बोधकं पुनातीति 





` प्रतिबन्धक्‌ उसका नाशक है ।। ६8 
सम्यग्गाचसमद्तं ्रन्थित्रयविभेदकम्‌। 
 विरोषेणेव कर्तव्यं भच्राख्यं $म्भकं विदम्‌ ॥ &७ ॥ 
सम्यगिति ॥ सम्य्डदीमूतं गात्रे गात्रमध्ये सुषम्नायामेव सम्यगरुदभूतं समुदं 
जाते यद्‌ म्न्थीनां अयं प्रन्थिचयं बह्यग्रन्थिषिष्णु्रन्थरुदमरन्यरूपं तस्य विरषण 
भेदजनकम्‌ । अत एव इदं भचा इत्याख्या यस्पातं भस्राख्य कुम्भक ठे वरूषणक्‌ 


` कतैवयमवरयकर्तव्यमित्यर्थः ! सुयमेदनादयस्तु यथासम्भं कतेव्याः ॥ ६७ ॥ 
भी प्रकार ( दढ ) जो गात्र ( सुषुम्ना ) नाडीफे मध्यभ भटी प्रकार उत्पन्न इई जो तीन 
 भ्थि अर्थात्‌ ब्रहमभथि विप्णुप्रथि रदरमथिरूप जो तीन गोठ दँ उनका विशेषकर भेदजनक हे 
` इसीसे यह भखानामका कुम्भकम्राणायाम विशेषकर करने योग्य हे आर सूयमेद्न आदि यथा- 
संभव ( जव तव ) करने योग्य है अर्थात्‌ आवश्यक नहीं दै ॥ ६७ ॥ 1 


अथ आरामरीङ्कम्भकमाह- 


 योगीन््राणामेवमभ्यासयोगाचचि तचत 1 काविदानन्दरील॥६८॥ ` 
वेगादिति ॥ वेगात्तरसा घोषं सशब्दं यथा स्यात्तथा ङ्गस्य मरस्य नाद्‌ इव 


` नादो यस्मिन्कमैणि तत्तथा पूरकं कृत्वा । म्यो अमयंस्तासां नाद इव नादो यस्मि 

















सम(रस्तना समतात्परूरतखुद्र यन स पुमानगाधेऽप्यतटस्परेऽपि पयसि 

ते पद्मपत्रेण तुल्यं सखादनायासात्‌ वते तरति गच्छति ॥७०॥ ` 

 . अव ष्टाभिनी नामके कुभकका वमन करते हँ कि, दरीरफे मध्यमे प्रवृत्त किया (मरा ) 
उदार ( आधेक ) जो पवन उससे चारों ओरसे पूण दहै उदर जिसका ठेसा योगी अगाध 
जलम भां इस प्रकार प्छवता ( तरता ) हं जैसे कमला पत्र अर्थात्‌ विना आश्चयके दी जः 


तर जाता है ।॥ ७० ॥ 


गोरक्षनाथेन~-' प्राणः स्वदेहरीवा युरायामस्त 





केवलश्चेति | मः तन्न सरितो द्विविधः ।र 
 कम्भक्पूरवकश्च । तदुक्तम्‌- अर्च्याप्रूयं वा यात्स 3 साहतङमकः ( ततर चकः 


पर्को रेचकम्राणायामादमिन्नः पूरकपू॑कः ङम्भकः पूरकम्राणायामादमिन्नः । कवल | 


` इंमकः कमकपराणायामादमिन्नः। प्रा्॒क्ताः सूर्यमेदनादयः पूरकपूकस्य भकस्य 
मेद्‌ ज्ञातव्याः ॥ ७२१॥ ५ न 


अवं प्राणायामे भदोको कहते ह 1क) रच्‌ प्राणायाम पूरक प्राणायाम द्ंभक प्राणायाम 


4 इन मेदोसे प्राणायाम तीन प्रकारका योगि्योने का € । प्राणायामका उक्षण गारश्ठ नाथन 
` यह्‌ कटा है कि, अपने देहकी जो जीवनक अवस्था उसको प्राण कहते हँ ओर उस अवस्थाक्र 
` अदराधका आयाम कहत रह अथात्‌ अवस्थाके अवरोधक नाम ध्रणायाम ह अर्‌ स्वका 
 छ्चण याज्ञवस्व्यने यह कदा है कि, उद्रसे बाहिर जो वायुका रेचन उसको रेचक कहते रह 


` क्लौर रेवकम्राणायामक्रा यह छक्षण दै छि, सम्पूरणं प्राणको नासिकके छिद्रमेसे बाहिर निकास ` 


जर्‌ प्राणवायुको सोककर इस धकार टिकै फ मानो देह भ्राणवायुसे शल्य है । यह महान्‌ ` 
निरोध रेवकनाम अणायाम कहाता है जर्‌ पूएकका लक्षण यह दै कर, बाहिरसे जो उद्रमरे ` 
 वाथुका पूरण वह्‌ पूरक होता ह अर पूरकप्राणायामका रक्षण यह्‌ ह कि, बादर "टके _ ध 
 पवनको नासिकाके पुटे आकर्षण करके उसी ना्िकाकरे पुटसे दनैः २ सम्पूण नाडि्योको ` 


जो पूणे करदे उस महानिसोधका पूरकनाम प्राणायाम कहते ह । कुस्मक्का ख्क्षण यह द ८ 
छि, कुम्म ( चट ) के समान वायुको पूर्ण करके जो धारण बह कम्मक होता दे । यह छम्भक- = ` 
प्राणायाम तो पूरकप्राणायामसे अभिन्न अथात्‌ दोनों एकदै । भिन्न तो यहदहेकिनरेचकं 
क न पूरक करै कितु नासिका पुट टिके इए वायुकोदयी भली प्रकार निश्च रीतिपूवेक ` 
कमस जो धारण करना प्राणायामका ज्ञाता इसको दंभ कहते दै अव अन्यप्रकारसे प्राणा- = ` 
यामे परिमाग करते है छि, कभक दो प्रकारका योगीजनेनि माना दं एक सहित ओरदूलय 
कवर अर्थात्‌ रेचकपूरैक ओर पूरकमपूवैक । सोई कहा दै फ वायुका आः समंतात्‌ रेचन बापूरण ` 


करके जो प्राणायाम कर वह्‌ सादेत कुम्भक दता ह । उत तीनों र्चकपूवक्‌ प्राणायाम रेचक | 


मसे अभिन्नरूप ह पूवाक्त सूयभेदन आदि जो प्रणायाम दँ वे पूरकपूेक कुंभ म | 
थे यह्‌ हे कि, रेचक पूरक छुभकके भेदसे प्राणायाम तीन प्रकार्छ 





र र सु ५ पू होय तव कव कुभक सिद्ध दोता 
ड । उसके अतर दश्च वा बीस सहितकुभक करने । अस्सी संख्याका पूरण केवर ऊमकोसेहो ` 
अधिक भी केवर छभक करने | अव केवर कुम्भकके खक्ष 


द कत तिदे रषधूरकवते 


 भणायाम इति ॥ सपर मि्रितः केवरुङम्भकः प्राणायाम इत्ययसुक्तः । केवले 
प्रर सति-केवर इति ॥ रेचो रेचकः रेचश्च पूरकश्च रेचपूरको ताभ्यां जिते रहिते 





सस्कृतदीका-भाषादीकासमेता । 


 -राजयोगपदको | भी योगी प्रप्र होवा दै इसमें संशय सदी । अब इुम्भकम्राणायामक अभ्या 
सको परस्परासे मोक्चका हेतु वणेन करते है कि, मक शप्राणायामके अभ्याससे आधारश्च 
प्‌ ३ इलीका योध होता हे-अथात्‌ निद्राका भग हाता ह जर कुण्डके बोधसे । ७५ 
अन्गंखा सुषुम्ना च इठिद्धेध जायते । 
हठं विना राजयोगं राजयोग विना इट 
न सिध्यति ततो युग्यमानिष्पत्तेः समभ्यसेत्‌ ॥ ७&। 


नयोः षो परस्परोपकार्योपकाएकतमाह-टं विनेति ! हठं हव्योगं विना राजयोगो न 

सिध्यति राजयोगं विना हठो न सिध्यति ततोऽन्यतरस्य सिद्धिन।स्ति। तस्मान्निष्पत्ति 
 राजयोगसिद्धिमामयादीकृत्य या निस्पत्तिस्तस्या राजयोगसिद्धिपयतं युग्मं हटयोग 
 राजयोगद्वयमभ्यसेदनुतिडत्‌ । हठातिरिक्ते साक्षात्परंपरया वा राजयोगसाधनेऽः ` 
 राजयोगाब्दः । जीवनसाघने संगङे जीवनशब्दभयोगवत्‌ । राजयोगसाधनं चतुर्थो- ` 
पदेश वक्ष्यमाणसयुन्मनीशांभवीमुद्रादिरूपमपरक्षाचभूताइक्तं पचदशगरूपं द्चागरूपंः ` 
च । वाक्यसुधायासक्तं दश्याचुविंद्धादिखूपं च ॥ ७६ ॥ 1 


 दषु्नानाडी अनगेर होजाती है अथात्‌ कफ़ आदि बंधनसे रहित दोजाती है ओरद्ठ- 
 योगके अभ्यासकी सिद्धि प्रत्याहार आदिक्री परम्परासे होजाती है अथात्‌ मोक्षसिद्धि दोजाती ` 
है । अव हठयोग ओर राजयोगके जो साधन हैँ उनका परस्पर उपकाये उपकारक भावकाः = 
वणेन कर्ते हं कि, दस्योगके विना राजयोग सिद्ध नहीं होता ओर राजयोगके विना ह~ ` 


याग व सेद्ध नह्य द्योता जिससे एकके पिना एकी सिद्धि नदीं होती तिससे राजयोगसिद्धि-~. ` 
हठयोग ओर राजयोग दोनका अभ्यास करे अथीत्‌ राजयोगसिद्धिका यत्न कर । यहाँ. ` 

जयोगपद्‌ उख राजयोगके साधन ( हेतु ) का वाचक है जो हठयोगसे भिन्न हो ओर साच्चत्‌ 

वा परम्परासे राजयोगका कारण ह जैसे जीवनके साधन लंगङ्में जीवनश्चब्दका प्रयोगः 





वेराग्यसे चिचतका कय करदे । इ पू 


इति श्रीहट्योगपरदीपिकायां जह्यानन्दकृतायां अ्योत्स्नाभिधायां 
टीकायां द्वितीयो पदेशः ॥ २ ॥ 


अव हटयोग सिदधके ठक्षणो को कहते द कि देदकी कशता सुखे प्रसन्नता नाद्की धरकटता 
नों ने््ोकी निमेरता रोगका अभाव वि 





अथं ण्ड्यः सवयोगाश्रयत्वमाह- 
क +, 


जणा यथाऽऽवारहनार्यक 


सर्वेषां योगस्य तन्त्राणि योगतन्त्राणि योगोपायास्तेषां ण्डल्याघारशक्तिराश्नयः १ 
 कण्डरीवोधं विना सर्वेयोगोपायानां वेयथ्यादेति भावः ॥ ^ क 
र अव इसके अन॑तर ण्डली सर्व योगोका आश्रय है इसका वर्णन करते ह कि, जैसे संपूण 
पर्वत वनो सहित जितनी भूभि दै उनका आश्रय ( आधार ) जसे सरपका नायक शेष हं तिखी ` 
रकार योगे समस्त उपार्थोका आधार भी ङुण्डरी दै क्योकि कुण्डलीके बोध विना योगक्रे | 
संपूरणं उपाय व्यर्थ है । यद्यपि भूमे एक दै-तथापि देशमेदसे भूमिके भेदको मानकर बह्वचन ` 
` (धत्रीणाम्‌ ) यहां ष्ियादं॥१॥ | 
कुण्डटीवीधस्य फलमाह दभ्याम्‌- 

मुप्ता ग॒रुप्रसादेन यदा जागतिं ण्डली । ` 

तदा सर्वाणि पद्यानि भिन्ते मरन्थयोऽपि च ॥ २॥ 


तेति ॥ षुप्ता ण्डली भ्ुरोः परसादेन यदा जागति बुध्यते तदा सवाणि पदानि 


अब हुण्डी बोधका दो शोको फल कदे दै, जव शुरुकी परसन्नतासे सोती हई कुण्डली ` 
जागती ह तब संपूण पद्म अथीत्‌ हृदयके षट्च भिन्न होजाते दँ अथात्‌ खि जाते ह ओर 





प्ट्युपायः सुषुम्ना तस्या युखेऽग्रभामे सुखेन सुषुम्नाद्वारं पिधाय सुपामीश्वरीं ण्डली 
बोधयितुं भक्षेण बोधयितुं सुद्राणां महाञुद्रादीनामभ्यासमावृतिं समाः 
सम्यगाचरेत्‌ ॥ ४ ॥ ९॥ 


अव युषुश्नानाडीके पयौर्योको कहते दँ छि, सुषुम्ना, शूल्यपदवी, द्य, महापथ, रमदान 
खांमवी, मध्यमागं ये संपूणंशब्द्‌ एक अके वाचक हैँ अथात्‌ इन सबका पुषुभ्नां न्एडी 
हं । जिससे कुण्डी बोधसेही षट चकर भेद आदि होते हैँ इससे संपणे प्रयत्नसे सचिदानन्द 





 आदिनाथोदितं दिव्यमशैशर्यपदायकम्‌। 
` वहं स्मसिदधाना दुरभं मरुतामपि ॥८॥ _ 
आदिनायेतति ॥ आदिनाथेन राम्बुनोदितं कथितम्‌ । दृष भव ॥दव्यइृत्तमम्‌ ६ ¢ 


अरौ च तान्यशर्याणि चिश्यणि अणिमामदिमागरिमालविममातिाकम्यरातावाशि- 
 ताख्यानि । ठत्राणिमा संकरपभात्रेण प्रकृत्यपगमे परमाणुवदहस्य सुष्मता १ । महमा = 
मक्त्य पूरेणाकारादिवन्महद्धावः २ । गारमा कषतरस्याप दुखाद पकता।च्वद्‌ श्र 


भावः ३। छविमा गरतरस्यापि प्वतदेस्तखादेवह्टघुभावः 2 । मरातत सवनावस्ान- 
ध्यम्‌ । यथा भूमिस्थ एवागुल्यग्रेण स्पृशति चन्द्रमसम्‌ "4 । मकाम्वामच्छनाननातः ॥ 
यथा उदक इव भूमो निमजत्युन्मजति च ६ । इदाता भूतमातकाना ननतास्यच- 


संस्थानविशेषसामथ्थम्‌ ७ । वरि भूतभोतिकानां स्वाधौनकरणम्‌ ८ । तेषा दायके 


` अकण ददातीति तथा तं सपं च ते सिद्धाश्च कपिखाद्यस्तषां वहम ल्य मरतां | 


 देवानामापि इठे इष्प्रां किंुतान्येषामित्यथः ॥ < ॥ | 
अर जदिनाथने कटे जो उत्तम आठ देशय उनको मीः प्रकार देती दै ओर सम्पूण जो . ध 


कापि आदि सिद्ध है उनके श्रिय ह जार देवताकामो दुर्म ह । वेआठ रे्वययदहँक्रि 
` अणिमा, महिमा, गरिमा, रुधिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य; र्रता,वरिता । उनमे अणिमा बहसिद्धि 
होती है कि, योगीके संकस्पमात्रसे प्रङ्तिके दूर होगपर परमाणुक समान सृष्ष्म देह दोजाय ` ` 
उसे अणिमा १ कहते अर भ्रङ्कृतिके आपूरका करक अर्थात्‌ अपन देहम मरके आकारके ` 1 
समान महान्‌ स्थृढ हो जातको महिमा २ लिद्धि कहते दै जर तृढ (र्द) आदि च्छु 
` पदार्थक्तोभी पभैत आदिके समान जो गुर (मारी ) दो जाना ह उसे गारेमा ३ कहते दै 
जीर अत्यंत गुरु ( पर्त आदि ) का जो तू आदिके समान च्छु ( हल्का ) होना दैञ्सये | | 


 छधिमा मा कहते है ओर सपू्णं पदारथोकि जो समीप पदुचना जैसे कि भूमिपर स्थित योगी ` 


ह । पाचों महाभूत आंर उनसे उतपन्न भातिकपदाथं इनका उत्पात्त आर्‌ प्रर्य अर्‌ पानक 1 
सासभ्यका इशता सिद्धि ७ कहते हैँ ओर भूत भतिकं पदार्थोकां अपने अघान करनेको कम 
रेता ८ सिद्धि कहते ह ये जटां सिद्धि पूर्वोक्त दृशां मुद्राओकि करनेसे होती 11 , 
नीयं प्रयत्नेन यथा रत्नकरण्डकम्‌ । ५ 
व्‌ ६५ ट यं > ७ ^, भ य्‌ थ्‌ | ध) २. १ 
चत्र य्‌ कुट्घ्वासुरतं यथा॥९॥ र 





से अर्थात्‌ पाष्णिसे योनिस्थानको अथात्‌ गुदा ओर छिगके मघ्यमागका भटान्रकार पीडित 
( दवाना ) करके ओर. दश्षिणपाद्को भरसारत (दैखाना) करके अथात्‌ दश्विणपादकी पाध्णि 
{ देड ) को मूमिसे मिलाकर ओर उसकी अंगुखयाक उपरो करके ओर उस दशि 
पादक सुकडीडडं दानां दाथाका तर्जनीओंसे दृटरीतिसे ( सूत्र ) अंमूटेके स्थानम धा 


अथात्‌ जोरसे पकड ।॥ १० ॥। 


अब दरोमृद्राममिं प्रथम जो महायुद्रा उसका वणेन करते है कि, वामपाद्के' 


बनमूध्व॑त उपरि सुषुम्नायां धारेत्‌ । अनेन मूलबन्धः 





अवस्था होजाती है अथात्‌ कुण्डटीका बोध होनेपर पुषुम्नानाङीमे प्राणका प्रवेश हो जाता १ है 
` इससे इडा ओर पिंगा दोनो प्राणनियोग ( मरण ) होजाता दै ॥ १२॥ ४ 


` ततः रनेःरनेख रेचयेत्ेव वेगतः। 


नन्तरं शनैः रानैरेव रेचयेत्‌ । वायमिति सम्ब- 


ध्यते । वेगतस्तु वेगान्न रेचयेत्‌ । वेगतो रेचने बलहानिप्रसङ्कातु । खल्विति वाक्याक- | ५ 
इरे । इयं महामुद्रा महासिद्ेरादिनाथादिभिः मरदद्धिता प्रकषण दरदीता। महासुद्राया 
न्वथतामाह-महान्वश्च ते कराश्च मरङ्कशाः अश्दास्मितारागद्रषभिनिवेशाः पञ 





जभ्याससख्यासमा संख्या भवेत्तावद्भ्यसेत्‌ । ततः संख्यासाम्यानन्तर अरा 
येत्‌। अ्रायं क्रमः-आङुख्ितवापपा दपा योनिस्थाने संयोज्य प्रसा- : 
(५ जिततसनीम्यां सदीताऽभ्यासो वामागेऽभ्यासः। आस्मनभ्या से 


ति 1 आङ्ितदक्षपादषार्णि योनिस्थानं संयाज्य प्रसार 
गिऽभ्यासः । अस्मिन्नभ्यासे पूरिते 


श्राणायामेके अभ्यालकी सख्या समान ( तुल्य ) हो तवत 
नतके अन॑तर महायुद्राका विखञन करद्‌, 
संकुचित क्रिये बामपाद्कौं पाणिका यानस्थानन यर ( मिला ) करके प्रसारितं ( पसर , 
नविण पाद्के कैगूढेको आचित ( सुकडी ) तजनियोस परण कर्म जा अभ्यास चसे 
वामांगमे अभ्यास कहते दै इस अभ्यासम पूत कया ९ भाइ ) वायु वामांगे टिकता 


1 1 
ॐ सौर आाद्ुवित किये दश्विणपादकी पाश्णिको योनिस्थाने संयुक्त करके अपर प्रसारि 


यो ४५९ 


( फेकाये ) किये वामपादके ओगूढेको आङ्कुचित की दीना दाथोका तजय 
करङ्े जो अभ्यास उसे दक्चांगमे अभ्यास कहते ६ । इस अभ्यासम धरत ठ्वा ज 


्यंवान 





क्षयेति ॥ यः पुमान्‌ महायुद्रामभ्यसेत्तस्य क्षयो राजरोगः ऊषठयुदावर्वयुल्पाः 
रोगविशेषाः। अजीर्णं युक्तान्नापारेपाकस्तानि पुरोगमान्थग्रे्तराणि येषां 


जो पुरुष महासुद्राका अभ्यास करतादहै, श्वय ऊुष्ठ गुद उदावत गुस्मरूप रोगविशेष अजीणं 
अर्थात्‌ भोजन छ््यि अन्नका अपरिपाक ये है यख्य जिनमे देसे महोदर, उ्वर आदि दोष उसके 


ह द्रासुपरसंदरंस्तस्या गोप्यत्वमाह- 


कृाथतय महसुद्रा महाक्षद्धकस तृणम । 
॥ ३८ ॥ 


बन्धस्य । सामान्ये षष्ठी । न देया दातुं योग्या न भवतीत्यथः ॥ १८ ॥ 


अव महायुद्राको समाप्र करते इए उसको गप्र करने योग्य वर्णन करते है कि, यह्‌ ूरवो्त ( 
जो मदाञुद्रा वणेन की दै बह मनुष्योको महासिद्धिकी करनेवाढी है ओर बडे यलसे गुप्तकरने ` 
ग्य है ओर जिस किसी अनाधेकासी पुरषको न देनी ॥ १८ ॥ 


अथ महवन्धमाह~ 





रात्‌. इख जाखघस्व्‌ धको करके ओर 
सनको मध्य नाडीके विषे प्रविष्ट क्र 


ति रनिठि 


वत्तट्यामेव तावदभ्यसेत्‌ ॥ > ९ 
किर वायु मको यथादाक्ति धारण करके अथोत्‌ ङुस्भक प्राणा यासंका कर राः २ वायुकारे 
करै । इय प्रकार वाम अगम मी प्रकार अभ्यास करर इ अगस फिर अभ्यास करे ओर 
चह अभ्यास तबतक करे जबतक वामांग अभ्यासक जो संख्या उसकी तुस्यता दौ ॥ २१ ॥ 








यह्‌ राजद॑तोमें स्थित जिह्याका बन्ध, बहत्तर्‌ सह ७२००० सुधुन्नास न 

` ऊर्ध्वगति अथात्‌ नाडि जो प्राणवायुका ऊध्वेगमन उसका प्रतिबन्धकं द । इसं 

किया करि, नाडियकरि जारकं जी बन्धनं कर उस जाटन्धरबन्ध कहते ह । यह्‌ जारूधरबं २ 
फर इससेही सिद्ध है । अव महाबधके फरक! कट है कि; यह्‌ महा्वेव निश्वयसे महासि 


योको सटी प्रकार देता है ॥ २३ ॥ 1. 1 
{बन्धविमोचनविचक्षणः। 
धत्ते केदारं प्रापयेन्भनः ॥ २४ ॥ 


आर मृत्युक पारका जा महाबघन उसक छुटानिम विसेषकर प्रवाण हं अर्‌ तान नदियों | 


संगम जे प्रयाग हे उसको करता है ओर मनको श्रुुटियोके मध्यमे जो रिव्जीका स्थानरूपर 
केदार है उसमे प्राप्न करता ह अथात्‌ पचाता ई ।॥२४॥ 1 


` महव्रेधं वक्तुमादौ तस्यो्षं तावदाह- 
रूपर्वण्यस्षम्पन्ना यथा कचा पुरषं विना | 
महायुद्रामहाबन्धा निष्फठ वैघवाजत्‌। ॥ २५९. | 





कृकर अर्थात्‌ कुंमकम्राणायामको करके ।। २६ 
९ 


 समहस्तेति ॥ भूमौ सुश्रि दस्तयोयुगं हस्तयुगं समं हस्तयुगं यस्य स : 
युगः भूमिसंर्रतङौ सर हस्तो यस्य तादृशः सन्नित्यथः । स्फिचं क 
खयां स्फिचौ कटिमरोधौ ` इत्यमरः । भूमिरतलम्नतखयोहस्तयोखरंबनेन्‌ 


भूमिषर कगाहै तर लिनका ' हा 
कगे हाथोके आश्रय ओर योनिरस्थानमें रगीडद्‌ पाण 








भनि अथात्‌ ये तीनों देवता ह कमलं अधिष्ठाता जनके एसां इड 


[ स्वध सोश्चका हेतु निश्चयसे दोजाता ह अथात्‌ ` तीन नाड्या 


॥ वायु एक ही जाता & | तव इडा ओर गङाके मध्यम प्राणसचास्क अभावसरे मरण अवस्था ` 
` उत्पन्न होजाती दह्‌. क्योकि, इडा पिगटमें जौ प्रागोका संचार उस्रा नामही जीवन ई» 


। किर मरण अवस्थाकी उस्पात्तिके अनेतर वायुका विस्वन करद अर्थात्‌ नासिकाके पुटोमेसे 
शैः २स्यागदे॥२८॥ ` 
वैर = 


मभ्यापान्महासिद्धिप्रदायकः । 
छितवेपध्नः सेव्यते साधक गेत्तमेः॥२९॥ 
महावेध इति ॥ अयं महवेधोऽभ्यासात्मुनःपुनरवतनान्महा सदय जपनाचा 
स्तासां प्रदायकः प्रकषण समथ॑कः । वरा जरया चमत्तकाचः, पात्‌ जरसा 


षु क्ल्य, वेषः कम्पस्तान्‌ हन्तीति वटीपितवेपन्नः । अत एव साधकेष्वभ्या- ~ 


सिषत्तमा; साधक।त्तमास्तेः सेव्यतेऽस्यस्यत इत्यथ. ॥ 1 ९, ॥ 1 | 
यह महावेध अभ्यास करमेसे अणिमा आदि महासिद्धियोकः मलोप्रकार देता ह जर. | 

वी अर्थात्‌ वृद्ध॒ अवस्थासे चमका संकोच आर पाडत अर्थात्‌ वृद्धतासे केसोकौ शृता आर 

देदका कथना इनको नष्ट करता है इससे साधको ( अभ्यासी ) * जो उत्तम दै वरे इस महा- ` | 
महासुद्रादाना तिसणामातमप्यल्माह~ 


एतच्रयं महागदं जयमृत्युविनारानम्‌ । 
वहिवृद्धिकरं चैव दयणिमादिग्णपरदम्‌ ॥ २० ॥ 


. एतदिते ॥ एत्य महास॒द्रादज्यं महागुद्यमतिरदस्यम्‌ । अनर हठगभा णि 
विदषणानि हं यस्माजलरा वाधक मत्युश्चरमः प्राणदेहवियोगः तयोविरोषेण नाशनं 
वहंनारस्य ब्रदिदीप्षिस्दस्याः कर कतं अआणमा जाद्यषवा तेऽणिमाद्यस्ते च ते 











(म 


र खेचरीमुद्राकी सिद्धिको जाने 


 स्हीति॥ स्तुही खडा तस्याः पत्रं दं स्नुहीपतरेण सदशं स्युरापनरनभ उत 
 मतिवीक्ष्णं स्निग्धं च तन्निमेटं च स्निग्धनिमंरं शं छंदनसाधन समादाय चः 
-गादाय शखग्रहणानंतरं तेन शखेण रोमग्रमाणं राममा्रं सङाच्छनत््‌ 
 सम्ययुच्छिनेत्‌ छिन्यात्‌ 1 रसनामूलरिरामिति कमधव्याहारः 1 [मश्चयाप्यय सीहृण्डो ` 


वज्रस्ुक्‌ खी स्तुही यडा ' इत्यमरः ॥ ३४ ॥ 
अब सेचरीकी सिद्धिके साधनोका वणेन करते ह कि, 


तत इति ॥ ततद्छेदनानंतरं वचूणिताभ्यां चू्णीकृताभ्यां संन्धव (धुः 

छव पथ्या हरीतकी ताभ्यां प्रघषयेटकर्षेण वषैयेत्‌ छिन्नं रिराम्रदेशं सप्तदिन- 
परथैतं छेदनं सैँधवपथ्याम्यां घषेणं च सार्यप्रातर्विधयम्‌ । योगाभ्यासनी ख्वणाने पधात्‌ 
दिरपथ्याचर्णं ग्रहति । मूर सेषवोक्तिस्तु हठाभ्यासासपूषे खेचरसाघनामिम्रायण ॥ 


ते गत्यथाः । प्रवेच्छेदनपिक्षयाधिकं रोममच्रं समुषच्छनत्‌ ॥ २५ ॥ 


जीर छेदने अनंतर चण किये ८ पीसे ) इये संध (क्वण ) ओर हरडसे जिहवाके 
सात दिनतक प्रतिदिन छेदन ओर धिसनेको पूर्ोक्तप्रकारसे 





युक्त छः मासपर्येत करे ओर आठवें दिन पूवे 
पूर्वोक्त घषैणको करता रै । इस रीतिसे छः 


रत्यदसखीं कृत्वा तिसणां नाडीनां पंथाः तिपथस्तािमच्विपये कपाठड्हरे परियो- 
योजयेत्‌ । सा त्रिपथ परियोजनरूपा खेचरी सुरा तद्‌ व्यामचक्रमित्युच्यते- 


` अव छेदन आदिते जिह्वाको बृद्धि हेनेपर करने योग्य कर्मको कहते है कि, जिहवाको पराङ्‌ 
सुख करके अथात्‌ पश्चिमको टोटाकर तीनों नाडियका मागे जो कपा्का छिद्र ह उस संयुक्त 
र उसको दी व्योमचक्त कवे ॥ ३७॥ = ` 





न रोग इति ॥ यः खेचरी शुरं वेत्ति तस्य रोगौ न॑ मरणं न तन्द्रा तामसान्तः" 

करणबृ्तिविरोष ततस्य तम्ल 

मिभूवावस्थाविदषश्चन भवेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
जो योगी खेचर्समद्राको जानता दै उको रोग, मरण आर अंतःकरणकी तमोगुणी अ 


रूप तंद्रा जौर निद्रा क्चुधा ठषा ओर चित्तकी तमोगुणी अवस्थारूप मूच्छो ये सब नदी दत २९ 
डयते न स रोगेण छिप्यतेन चकर्मणा। 
 बाघ्यतेन स कारेन यो सुद्र वेत्ति सेच रीम्‌ ॥४०॥ 
पीडचत इति ॥ यः खेचरीं सुद्र देत्ति स रोगेण उ्वरादिना न पीडचते ॥४० 


षा खचरा नाम अद्रा सदा 


न चित्तमिति ॥ यस्माद्धतेश्वित्तमन्तःकरणं खे श्ुवोरन्तरवकारो चरति जिहां खे 
व गता सदी चरति । तेन हेतुना एषा कथिता सुद्रा खेचरीनाम खेचरति प्रिद्धा 


नामेति परतिदधावव्ययम्‌ । सिद्धैः कपिरादिभिनिरूपिता । खे शवुवोरंतर्व्यो्नि चरतिः ` 


1“ # 4 


ज्च्छति चित्तं जहा च यस्यां सा खेचरीत्यव्यवशः सा व्युत्पादिता । उक्तेषु षु 
षु व्याध्यादीनां पुनरक्तिस्तु तेषां श्छोकानां संगदीतत्वान्न दोषाय ॥ ४१ ॥ 


जिससे 
योक मध्यमेही जाकर विचरती हे तिसीसे ( सिद्धं कपिर आदि ) को निरूपण 


किसीके रचेहृर ) 








ति ॥ चरितो स्ितोऽपि बिदर्यदा यस्मिन्‌ का 
गतस्तदैष योनिमुद्रया मेदंचनरूपया ! ए 


संक्रोचनरूप योनिमुद्रासे अथात्‌ वजोकीसे निरंतर वंवा इआा र्थः आकषेण शक्तिसे 
सुषुम्नानाडीके मागसे उध्वे ( विदुके स्थान ) को चला जाता है \॥ ४३॥ 


उर्वनिह्व स्थिरो भूत्वा सोमपानं करोति यः। 





 इन्धनानीति ॥ यथा बहविः इन्धनानि काष्ठादीनि न सुंचति दीपको दीप वेट 
वति तेलयुक्तां वादि च न सुंचति । तथा सोमकलापूण चन्द्रकटाग्रतपरणं देहं शरीरं 
देही जीवो न मुंचति न त्यजति ॥ ४६ ॥ ध 1 
ज्ञते अग्नि काठ आदिं इधनोको ओर दीपक तैर ओर वत्तीको नदीं त्याग करते है जथन्त्‌ 
उनके विना नहीं रहते दै तेसेही देदी ८ जीवात्मा ) सोमकटासे पूणं देहको नहीं त्यागता है 
अर्थात्‌ सोमकडासे पूणे देह सदैव धना रहता है ॥ ४६ ॥ भ 


गोमासमिति ॥ मोमांसं पारिभाषिकं वक्ष्यमाणं यो भक्षयेन्नित्यं ; 
(त „^ ४४ (~ अ्रन्थकारं रोक्तिः ध 


कटं च तत्‌ जायते योगवान्य्र दत्तमक्षय्यदां नेत्‌ ॥ दष्टः सम्भाषितः स्पृष्टः 
 पुंप्रकत्योकिविकवान्‌ । भवकाटतापति पनात वृजिनं णाम्‌ ॥ ` अद्याण्डपुराण-- 


गरहस्थानां सदखेण वानप्रस्थशतेन च । बरह्मचारिसहस्रेण योगाभ्यासी विशिष्यते ॥' | 


राजयोभे वामदेवं भरति शिववाक्यम्‌-* राजयोगस्य माहात्म्यं कौ विजानाति तत्वतः ॥ 
तञ्ज्ञानी वसते यत्र स देशः पुण्यभाजनम्‌ । दशोन।दचनादस्य अिसपतङरसंयुताः ॥ 
अज्ञा सक्तिषदं यांति कि पुनस्तत्परायणः ॥ अन्तयोगं बदहिरयागं यो जानाति 

तः । तया मयाप्यततौ वन्यः शषेवेन्यस्तु किं पुनः ॥ ` इते । कूमेएराणे-'एक- 


न गोसांस (जो अगे करेगे ) कां मक्षण करता इ आर तिद 
क को पीता है उसकोही हम श्रेष्ठ कुर्म उसपन्न व मानते है अन्य 





भी नमष्कार करने योम्य है ओर शेषमदु्योंको बन्दना करने योग्य तो क्यों 
पुशाणमे डिखाहे कि, एक समया दविकाठ्े वा त्रिकाटमे वा नव्य जो महायोंका 


+ 


जो ऊर्वं छिद्र उसमें जो जिहाका प्रवे उसको भीमां सभक्षण कहते दैवं गोमांसमक्षण महा 
धातकोका नाद करनेवाला ह ॥ ४८ ॥ 1 


~ अमरवर्णिश्चिन्दार्थमाह- 


निहापरवेशसंभूत य तवह्िनोत्पादितः खट । 


कहते है कि, ताट्टके उर्व छिद्रे जिह्वाके भवेरसे उत्पन्न 





यदि रस ( सोमकलाका असरत्‌ ) का स्पन्दन ( रना ) करनेवाले अर वणक र सके 


लिग्धता ( चिकनाई ) कद उस रसके श्चरनेवाख (जहाम 
प्रकारकी जिह ताद्धक उपर चत्तेमान छद्रका बास्वार 


वास्या रसनां नियम्य विषरे शति परं चिन्तय 
 उत्कोखकखनरु च विमर्‌ धारामयं यः पिबे 


चरिव्यापिः स सृणारुकोमख्वपुयोगां चिर जीवति ॥ ५१ ॥ 
1 ४९ इल ॥ रखना जहा ववर्‌ कपट ङ्कहृर न्म्य सयस्य। ऊव्वसयुत्तानमास्य्‌ 


शरीरं यस्य स गरृणाकोमकषपुश्च सन्‌ चिरं दीर्धकाठं जीवति प्राणा 


त्साधनभूतादबाप्रमिति बा योजना । प्रणेर्रि 





` (~ 


कृरणमथो नान्यथा का ¢ ि 


मेसमूधीन्तरस्थं यत्मारेयं सोमकलाजटं रहितं निहितं यर्मस्तत्तथा 


विवरं तं 


मात्मा व्यवस्थितः ” इति श्चुतेः । आत्मनो वित्वे खेचसोसद्रायां तत्राभिव्याक्तस्त 
समिस्तच्वमित्युक्त्‌ । नेस्नगानां गङ्ायसुनासरस्वीनमंदादिशब्दवाच्यानामिडाप 
लासुषुम्नागांधारप्रखतीना तत्तास्मान्ववर तत्तमापि मुखमग्रमस्ति चन्द्रात्सामाद् ४ ९ 
दरीरस्य सारः खवति क्षरति तेन चन्द्रसारक्षरणेन नराणां मयुष्याणां स॒तयु 
भवति । अतो हैतोस्तत्पूवोदितं खुकरणं शोभनं करणं खेचरमुद्राख्यं बध्नीयात्‌ 
सुकरणे बद्धे चन्द्रसारखवणाभावान्मृत्युनं स्यादिति भावः । अन्यथा सुकरणवन्धनाः 
हस्य सिद्धिः रूपरवण्यवर्वज्रसहननरूपा न स्यात्‌ ॥ ^^ 


नोरुण क तमोगुणसे नदीं हआ है तिरस्कार जिसका ठेली बुद्धिवारे 
योक श्रतिपे छिखा हे कि; सुषुम्नाकी शिखलाके मध्यम पर 


आदि शब्दोक्ा अथे जो इडा, पिंगला, सुघनः गधिासै जाद्‌ नाड € उनक 
छक राद रता ह उसस॑हा मयुष्याका 





` त्कारजनकं यत्सुषिरं शिव तस्मिन्छुषिरेक्ननमविया तत्कार्य रोकमोदादि 


९ 


मेका चते 


आुंब॒नञ्यन्य एको सुरुयो देवः आलंबनपरित्यागेनातमनः स्वरूपावस्थानात्‌ 


 न्यवस्थेका मुख्या । ` एफ पुख्यान्यकेवला 
खेचरी सुख्येत्यथंः ॥ ९४ ॥ 


खष्टिरूप जो प्रणव ( ओं ) नामका वीज दै वह्‌ मुख्य है सोई सांद्क्य उपनिषदे कह 
कि, यह (४ पूणं जगत्‌ ओं इस अक्षुररूम है-आर खेचरीमुद्रामी एक ८ स॒ख्य ) है ओर निरा 
त्र अथात्‌ आटेवनसूल्य देव परमात्मा भी एकी है ओर मनोन्मनी अवस्था भी एकह 

यां एकराब्द इस अमरके अनुसार सुख्यका बोधक ह अथात्‌ बीज आदिमे जैसे भणव सुख्य 





< 


उद्यान तद्व स्यति वन्धाज[सघार्यत ॥ ५५६ । 

नामिति ॥ महांश्चासौ खगश्च महाखगः प्राणः । सवदा देहा 

। यस्माद्भन्थादविश्नान्दं यथा स्यात्तथोड़ीनं विहङमगत रुत 
। तदेव दधविरषयुडीयानसुडीयाननामकं स्यत्‌ तत्र त 


| ए । . १५. # 


रसे गति ह जिखकी ेसा महाखगरूपं प्राण जिस बघसे निरतर 


उर अधो मागा तान उदूहीयान नामका व॑घ होता ओर यह वैध म 





सिद्धेव खक्तिभेवेत्‌ । उड़ीयानघन्धे कृते विहंगमगत्या सुषुम्नायां पराणस्य मू 

। * समाधो मोक्षमाप्नीति ` इति वाक्यातसहजेव शुक्तिः स्यादिति भावः ॥६०॥ 
संपूर्णं बन्धोके मध्यमे उड्डियान चन्ध उत्तम॒दै, स्योके उड्डियान बन्धके दढ होनेपर 
स्वाभाविकी मुक्ति होती द अथात्‌ उड्डीयान बन्धके करनेसे पक्षीके समान गति 


षे प्राण मस्तकमं चखा जातां । उस समाधिम इस वाक्यके अनुसार अनायाससे 


् 


हो जाता ॥ €? ॥ 








पनेन मूलाधारस्य संकोचनेन बलाद्वदुष्यै गच्छतीतयृष्व॑गस्तमृष्वग 
नरीटं करते । दे इति निश्चयऽव्ययम्‌ । योगिनो योगाभ्यासि 


हते & अर्थीत्‌ मूस्थानका जिससे बन्धन हौ वह्‌ मूर्ध अन्वथेनामसे 
मूरबन्धब्दका अर्थं कहा ओर पिछले ऋोकसे वन्धनक्ा रकार कहा हे. 
ष नदीहै।॥ ६२ 1 


अथ योगवीजोक्तशत्या मूट्बन्धमाह- = _ ` 
[ तु सपीडय वथयुम्‌ङ्चयद्भलत्‌ । 


शदमिति ॥ पाष््यरफयोरधोमागेन यदे वायुं सेपीडब सम्यङ 
योः 6. स्य॒ विषयो 1 











अव मूढबन्धके गुर्णोका वणेन करते है कि, उपर ओर नीचेको है गति जिनको 

-जजौर अपान दोनों ब्रायु ओर अनाहत ( स्वाभाविक ) ध्वाने आर्‌ ॥वडु (अतुस्वार) य द्‌) 
मूलवन्धसे एकताको प्राप्न होकर योगाभ्यासीको योगकी सिष्धका भटीप्रकार देते हैँ इः 
संखय नदी है । तासये यह्‌ हे कि, मूरबन्धक्रे करनेसे अपान प्राणक सग एकताको श्राप 
ज्येकर सषुभ्नामें विष्ट होजाता है फिर नादकी प्रकटता होती दे क्टिर नादके संग प्राण्‌ अपानं 


(कना 


र नाद्के खग बिन्दुकी एकताको कर्के मस्तकमे चछ जावे द षरि 


अपान उर्ष्वगे जाते प्रयाते वह्धिमण्डलम्‌ । 
तदाऽनरुशिखा दीवा जायते वायुनाऽऽदता ॥ && ॥ 


तादृशे सति वदविमण्डलं वहेमण्डरं भिकोणं नामेरध।मागेऽस्ति । ` त 


# 


® ५ 


॥ मण्डं तु पतङ्कनां सत्यमेतद्रवीमि 


तन्वी सदा 1 | यु 
ता सत्यनकदिखा जठरिरिखा दीघां आयता जायते । 





2 द द्‌ छतः तताऽनट- 
वय दुष्णस्वरूपकादिति बा योजना । तेन प्राणक्षगमनन दह्‌ जाः . 


किर अभि जजौर अपान ये दोनो अभ्चिकी दरव क्षिखासे उष्णरूप इए उ्मैगाति पराणमे 


क, 


जुताप्राप्त्यनन्तरं \ें विवर्‌ 





विनाशको विरोषेण नादयतीति विनाशको बिनाराक्ता \७०॥ = ` 
अव जाटंधरव॑धको कते है कि, कंठके विल्का संकोच करे वषठस्यस्के समीपरूपहृद्यमे ` 
:4 कु ( टोदढी ) को दठरीतिसं स्थापन कर कण्ठकं आद्ुचनपूवैक पूवेक ` 
हदयके खमीपमें नीचेको नमनपूयक भचजुकका स्थापनरूपं चहं जारघर 
कद 1७51}. 





) हृदय, रीवा, कंट- 
देशः छंबिका, नासिका चुङुटियोका मध्य, खट, मूधः, बद्र योगियोमिं श्रेष्ठोने ये सोख्ह 
आधार कदे हँ इन आधारो धारणका फल विशेष तो गोरश्च सिद्धांत प्रधसे जानना ॥७३॥ 


उक्तस्य वन्धत्रयस्यपयागमाह- 


मूरुस्थानं समाङ्कुच्य उडियानं तु कासयेत्‌ । 


[न „द 


मेँ वाहयेद्रमयेत्‌ प्राणमिति 





बन्धत्रथामिति ॥ इदं पूर्वोक्तं बन्धत्रयं श्र पोडशाधारवन्धेऽतिप्ररास्तं महासिद्धे 
[भिः सेवितं स्वेषां हठतन्बाणां हटोपायानां २ 


ह अथीत्‌ बोडशःधार बन्धमे अत्यंत उत्तम ह ओर 
र बन्धं अत्यंत उ र 


गीजन ओर वसिष्ठ आदि उनि करके सेवित ह ओर 





के सुखकी वचना हेय देखा आगे कहसेयोम्य 
रासे जानने योग्य ह ओर कोवं श 


= 


वबेनाभेरिति ॥ उथ्वसुपरिभागे नामिरयस्य स॒ रध्वनाभिस्तस्योऽ 


गि भाबुदहनात्मकः सूयां भवःते ! अधः अधोभाभे दास्यभ्रतात्मा चन्द्र 
मथमातपाट ठु यदा उष्वनाभेरथस्ताहयागी भवति तदोष्वं भानुरधः 

 यदात्तदापदयोरभ्याह्यरेणान्वयः रणं 

 उष्वाघःस्थितयोशन््रसुययोरङघ्वैकरणेनान्व्था गुरुवाक्येन शुरोरवाक्येनैव र 


माप्यते नान्यथा ॥ ७९ ॥ 5 
अब्‌ विपरीतकरणोुद्राक स्डरूपका वर्णन करते है कि, ऊपरके भागे दै 
अधोभागे है तालु जिसके एसा जो योगी उसके ऊपरके मागमे तो 





 गटपृष्टभागाररःपृष्ुभागास्या च भू(ममवषटम्चाध.शिस भे त्‌ ॥ ५ 
यस्य स॒ उष्वेपाद्‌ः अधमदिने आरभदिने क्षणं क्षण- ` 


हो ओर उपरको पाद करै अथात्‌ प्रारमके दिन क्षणमात इस प्रकार स्थित रहै ॥ ८१॥ 


५ दिनि दिनि ॥ 


याममात्रं तयो नित्यमभ्यसेत्स त कारनित्‌ ॥ ८२॥ ` 
क्षणादिति ॥ दिनेदिने प्रतिदिनं क्षणात्‌ किंचिदधिकं द्विक्षणं बिक्षणम्‌ एकदिन-. 
वृद्धयाऽभ्यसेद्भ्यासं कुयोत्‌ ॥ विपरीतकरणीगुणानाह-वछितमिति ॥ वितं 





€ अ 


मनाऽप यमक्तनयमावना 


भ्यासी वन्नोटीं वञरोटीमुरा विजानाति विषेण 


यागे योगराखे उक्ता योगोक्तास्तेयागोक्तनियपे 


वज्ोरीमुद्राकी प्रबरत्तिको उत्पन्न करनेके छिये प्रथम वजोीके फटका वणन करते 


जा योगाभ्यास वजोदीसुद्राको अपने अनुभवसरे जानता है बह योगी योगशाश्में 


५.४९ 


नियमकि धिना अपनी इच्छाके अनुसार व्यवहार करताहआमो अणिमा आदि 


५ 


भाक्ता है अथोत्‌ ब्रह्यचयं आदे नियमःके भिनाभी उसको सिद्धि प्रप्र होती 


च; 





मदररेशायोग्यां चलुदशागरमा्रां श॒काकां कारयित्वा मेहे परवेदानमभ्यसेत्‌ । परथम- 
दिने एकांयुलमाां राखाकां प्रवरायेत्‌ । द्वितीयदिने दयंगुलमा्ां, ठरतीयदिने उययुल- 





शाखा बनव जो दो अगख्ट्दी दहो ओर हे 
वेच कर ठेढा ओर उध्वं जो दो अंयुङ मात्र है उसक 


विदुके उष्य आकर्षणकी सिद्धि होनेपर वज्रोरीमुद्राकी सिद्धि होती 
५. 


होती है जिसने प्राणवायुको जीत छिया है अन्यक ो नदी 


तदुत्तरं साधनमाह 
ीभगे पतदिन्दमन्यासेनोष्वंमाहरेत्‌ । 
च निजं बिदुमष्वेमाङ्कष्य रक्षयेत्‌ ॥ ८७ ॥ 


® ० 


इति ॥ नारीमगे खीयोनी पततीति पतन्‌ परत॑श्चासौ बिन्दुश्च 





# [ त 


दुस्तं पतद्विन्ं रतिकाटे पतन्तं विः 


यदि र पतनते पूवे विदुका आकषेण न होसके तों परत्तित 
भिदु ओर चकारसे ख्ीके रज इनको ` 





होता है तिससे विदुकी रक्षा करे ॥ ८८ ॥ 
९ व, वा क. ह 


युभर्यं कतः! } न इतोऽपात्य्थः ॥ ८९ ॥ :. 
वश्रोटीके अभ्यासकतः योगीको देहम विटुके धारण करनेसे सुगन्ध होजाती दै ओर देहम 
तक चिदु स्थिर हे तत्रतक कारका भय कहां अथात्‌ कालका भय नहीं रहता हे ॥८९ ॥ | 


मनश्च मानस च प्रकृष्टाचत्नादिति प्रयत्नत 

मेव । अवशयं रक्षणीयमित्यथः । एवशब्दो भिन्नक्रमः ॥ ९० ॥ ` 

जिससे सनु्योका शुक ( वीये ) चित्तके आधीन & अथात्‌ चित्तके चायमान होनेषर ` 
चायमान ओर चित्तके स्थिर होनेपरःस्थिर द्योजाता हं इससे चित्तके वशीभूत है जौर मनु- ` 


प्यंका जीवन शकक अधीन दै अथात्‌ शुक्रकी स्थिरतासे जीवन ओर शुक्रश्टी नष्टतासे 


मरण होताहं इससे जीवन शरुक्रके आधीन है तिखसे शुक्र ८ विदु ) जीर मनकी मी रकार 
यत्नसे रक्षा करे ॥ ९० ॥ 


ऋतमत्या रजोऽप्येवं बानं बिन्दुं च रक्षयेत्‌ । 
दूणाकषयेदुरष्ं सम्यगभ्यासयोगवित्‌ 
मत्या ऋतुस्नातायाः यो रेतः निजं स्वकीयं विन्दुं च रक्षयेत्‌ । 


दशेयति-मदरेणेति । अभ्यासो व्नोल्यभ्यासः स एव योगो योगसाधनलात्तं 
सयोगवित्‌ भेदरेण गचचन्द्ियिण सम्यगयत्नपूकमूष्वसुपयकिर्षयेत्‌ । र 





रुपविषटयोः क्षणा्रतयुत्सवान्सक्तस्त्यक्तो व्यापारो रतिक्रिया याभ्यां ती : 
तयोरुक्तव्यापारयोः खी च पुमांश्च खीपुंसो तयोः खीपसोःः स्वांगरपनं | 





मत्सरानिष्करान्ता निमैत्सरास्तेषां नि्ैत्सराणामन्य्णद्वेषरा 


कै के 


षृ; ` इत्यमरः र । तादृशानां पतां सिष्येत सिद्धिं गच्छेत्‌ 


ग पुण्यवान्‌ ओर धौर ओर वन्त ( बह्म ) के जो 
त, 


ही सिद्ध दहोताहै ओर जो मस्सरर 
नही हताहे॥९५॥ 


` निर्गमनसमये किचिदपूवी धारां त्यक्तवा । निगेतः सारो यस्याः सा नःसारा तस्या 
भावो निःसारता तथा निःसारतया निःसारत्वनान्त्यधारा अन्त्या चरमा याधार तां 
हाय किविदन्त्यां धासं त्यक्ता । शीतका पित्तादिदोषसारत्वरहिता या मध्यधारा 
मध्यमा धारा सा निषेव्यते नितरां सव्यते। खण्डो योगविशेषो मतोऽभिमतो यस्यं 
स॒ खण्डमतस्ताभिन्‌ खण्डमते कापाछकस्यायं कापालिकस्तस्मिन्‌ कापालिके, खण्ड- 


। + 


ब अमरोठीमुदराक णन कस्ते है किः पित्त है उस्वण ( अधिक ) जिसमें देसौ जो प्रथम 
की धाया है उसको ओर नदीं है सार अश्च जिसमें एेसी जो अन्त्यघार | 








मेथुनसे प्रतिदिन वज्रीरीका 


उस भुद्राको कापाछिक अमरोटी कहते दै अर्थात्‌ नासिकाफे छिद्रसे पानक जसरो भजालोड 


शिरःकपालनेवरस्कंधकण्ठहदयसु नदेषु धारयत्‌ 

दिव्या अतीतानागतवतैमानव्यवाहेतविपरकृषटपदाचद्‌र नयोभ्या इष्ियैस्य २ 

दिव्य्‌ भरजायते प्रकरेण जायते । अमसेसेवनप्रकार वर्षाः ।श वाब 
वगंतव्याः ॥ ९८ ॥ | ॥ 


अमयेकीयुद्राके अभ्या्षसे निकसी जो च॑द्रसाकी धा (अत) ह उसको विभूति(मस्म) क्‌ 


गै 


सग मिखाकर शिर, कपाक, नेतर, स्कंधः कठ, दयः, अजा अपद उत्तम अमो ६ धारण कर 
तो मलष्य दिव्यदृष्टि होजाता है अथीत्‌ मूत) भविष्यत्‌; वसमान, व्यजहित ओर विप्र 
के जो पदाथ उनके देखनेयेग्य दृष्टि दोजाती द आर्‌ अमरी से 





रसे उठा नाद्‌ हृदयके उपर विदुके संग क हो जाता ह 13 
धरपके वीर्यको बीज ओर नारके वीयेको रज कहते हैँ । इन दोनोंका देहसे बाहर योग 


मनुप्योके संतान होती द यदि दोनोंका भीतरही योग होजाय तो वहं योगी कहा जाताहै! 
उन दानो विदु चद्रमय ह आर रज सूयेमय हे । इन दोनके संगमसे परम पद्‌ होताहैओंर ` 
-यह्‌ विदुः स्वरम, मेष्ष, धमे ओर अधमेका दाता द! उस बिदुके मध्यमं सृक्ष्मल्पसे संपूणं देवता 


{टकेते हई ॥ ९०० १ 


न्दुस्तद्रनश्थेवं एकभूय स्वदहग्‌। । 


यान सव्तिद्ध यच्छ 
बिन्दुरिष्ते ॥ स पुंसो अिन्दुस्तद्रनो नायां रजश्चेव्‌ वज्रीं 


न 


भ्यासः स एव योगस्तनकाभूय - माट्त्वा स्वदहगा 








चोलय अभ्यासस्य योगो यिस्तस्मददसय सि 
रूपां लमते । अयं योगो वजरोल्यभ्यासयागः ण्यक 
गः ! सुल्यत इति भागो विषयस्तास्मन्‌ >5 कदो 


४4 के अभ्यासयाोगसं रूपः खएयण्य, वजा तुस्यतारूप देहकी 
यह बज्ञाटीकि अभ्यासका योग पुण्यका उत्पादक है ओर भोगे 


[क 


शक्तिचाठनं विवकस्तडपोद्धाततया ङुण्डीपरयायान्‌ तथा मोक्षद्ारविभेद, 


कण्डकिनी युनद्गी शक्तिरीथरी। _ ` 


 कुण्डल्यरुन्धती चेते शब्दाः पयायवचकाः ॥ १०४॥. 
 कुट्लाद्धीति ॥ ऊटिकाङ्गी ९, ङण्डडिनी २, युजज्ख। ३, शाक्तः ४ श्वर 
ण्डली ६, अरंधती ७ चैते सप्त राग्दाः पययवाचा एकाथेवाचकाः ॥ ९५ 


४ न ( 


, जरन्तौ ७ थे सा द पवायवाचक ह अथात सालका 





येनेति ॥ आमयो रोगजन्ं दुःखं द 
जह्माविर्भावजनकं स्थानं बह्मस्थानं बह्रन्रम्‌ 


त्‌ जिस मार्गसे ्ह्म्थानको जते दै वर्यो 
ं परमात्मा स्थित दे । उस सुपुम्ना मागे 


 कन्दोध्वेमिते ॥ इण्डङ। श! फं' कन्द कन्दुस्यापारभाग पोगिनां माक्षाय 

सस्रा मृानां बन्धनाय सुप्ना । योगिनस्तं चाट्यिता छुक्ता भवान्त  । बूहास्त- 

दज्ञानाद्रद्वास्तिष्टन्तीति भावः । तां ण्डनी यो वेत्ति योग- 

तन्बाणां कुण्डद्याश्रयत्वादितस्य्थैः ॥ १०७ ॥ = _ = | 
कके उपरमागसे सोती कुण्डलिनी योगीनि मोषा होती दे ओर वह पूर्वोक्त ` 

कुण्डणिनी मूटढकि बन्धनाथ दाता ह्‌ जधा चयष्जन्‌ कुण्डडिनीको चलाकर सक्तं जाति हं | 
ओर उसके अज्ञानी मूढ बन्धनम पडे रहते दं । उस छंडालनाक। जा जानता ह बह योगा 
ता ह्‌» कया सम्पूणे योगश्च तत्र कुडडिनाक अधान है ॥ १०७ ॥ | (८ 


११७ 





ने इडापिंगठे तयोर्मध्ये सुषुम्नामागेँ तपस्विनीं निरसन" . 
वछात्कारेण हेन ग्रह्णीयातू 





पूयं सूथातपूरणं कृत्वा परिधानं युक्तिस्तया परिधा 
सुयोदयवेका्यां नित्यमहरहः महर्‌ 
दयम परिचालनीया प्रितश्चार्यि 


योग्य है । परिधानकरी युक्ति युष्युखसे जाननी चादि ॥ ११२ ॥ 


उवमिति ॥ मूटस्थानाद्वितस्तिमां . बितस्तिमम 


मध्ये 1 एतेन कन्दस्य स्थानयुक्तम्‌ । तथा च क्त ` गोरक्षशतके- 
कन्दयोनिः खगाण्डवत्‌ । त नाडयः स्तन्न 5९. ८ 
याज्ञवल्क्यः“ युदात्तु दयग्ुखादूष्य मदरात्तदद्यैगुखादधः 
जानामिवीरितिम्‌ ॥ कन्दस्थानं मवुष्याणां देदमध्यान्नवाशटय्‌ । चतुरंयुखविस्तार- 

अण्डाक्ृतिवदाकारं मूषितं च त्वगादभिः। चठनदा तिरश्चा 


तुंदमध्यगम्‌ ` इत । गुद्‌ाद्‌ दययुखपयकाट मध्य तस्मानवाड्क 


च द्विजानां तं < 
कन्दस्थानं मित्वा दादश उपमाणं वितास्तमानर जातम्‌ । चत्णामंगुठीनां समा- 


हारश्चतरं चतुररम्रमाणं विस्तारम्‌ । विस्तास दध्यस्याप्डुषटणम्‌ 
धं च भदरं कोमर धवडं शुभ्र १६ वेनाकारीक्ृतं यदषरं वख तस्य 
रूपमिव लक्षणं स्वरूपं यस्य तादृशं परोक्तं कथितम्‌ । कन्दस्वरूप योगान रिति 





तसे ऊपर बितस्तिमाव चार अगुटभर कोमल शुक 


वज्रासन करनेकं अनतर दाथास गुरप्क ससापक्‌ स्थानम दूना चस्मा 


करै अर्थात्‌ गुर्फोके कुकेक उपरके भागम चर्णोको हाथोसे सूत्र पकडे ओर हाथों 
इये पादोसे कन्दके स्थानमें कन्दक पीडित कर अथात्‌ गुरसे उपर पादाक हाथा 





{प्र | कुण्डली राक्तिका चाडखन ऋ<) 
1 है मत्युके मुखम गय इयं भा उस योगीको काडका भय केस तरकर 
० .मय ५ 1 र | 6 । (8 


तेनेति ॥ तेनोध्वमाकमंणेन ङण्डली तस्याः प्रसिद्धायाः सुषुम्नाया सुखं परवेर 
माम श्वं निधितं जहाति त्यजति । तस्मान्मागैत्यागाद्यं प्राणवायुः स्वतः स्वयम 
नां वरजति गच्छति । सुषुम्नामुखासागेव ण्डलिन्या निगेतत्वादिति भावः ५ १८ 


तिस उपरको आकर्षण करनेसे वह कुंडी उस धरासद्ध सुषुन्नाक सुख जथपत्‌ रनर माभ्के 
एनि्यसे याग देती हे । तिस मागके त्यागसें प्राणवायु स्वरतः ( स्वयं ) दी दुषुम्नामं आकष 





व नित्यं हितमिताशिन 


सिद्धिः ङुण्डस्यभ्यासयोगिनः ॥ 


\चत्य सवदा } 
चाङनाभ्यत्तः स एवं योगः सोऽस्यास्तीति स तथा तस्य मडराच्वत्वारिरदिं 





ही विसेषकर भानासके कुंभकः प्राण 
(योगी) ९८ सको यमका मय त 


यागाक्र दहका त्य [ग अपने अधान हाता 


= 


6 


 आस्नप्राणस्यामसुद्राभः सर 1 भवे त॥ १८५५ ¦ 
इयं स्विति ¢ इयं मध्यमा नाडी सुषुम्ना यागना दटाभ्यानसिन स्वास्तकाद्‌ 
प्राणसंयामः प्राणायारः सुद्धा महसद्रादका तः सर्ख ऋज्वी भवेत्‌ ॥ १२४॥ ` 1 


` यद्‌ सुषुस्नारूष मध्यमनाडी योगि्योकि चढ़ अभ्यासस स्वास्तक ज आस्न प्राणायाम 


ओर महामुद्रा इनके करनेसे खरक होजाती ह ।॥ १२४ ॥ 


मि णो मयय भक 








9 _ 


राजयाम 





रै, 


प्ण विधि द उसका मनसे युक्त दौकर 
अन्य जो विषय उने मन्‌ 


मादिप्दाच्री वा ॥ १२८ ॥ 
अव सुद्राओंकी समाप्रिका वर्णन करते द र 
, उन मुद्राभमे एक एक भी सुद्रा { प्रत्येक) अथात्‌जा कोद सुदा योगा जनक महा 6१ व 


अणिमा आदि सिद्धिये्छी प्रदायिनी ( देनेवाखी ) ई ॥ ९२८ ॥ 


ुद्रोषदेषटारं गरु परशंसति 


। सवामी प्रः स एव साक्षासत्यक्ष 





४४९ 


क्ताहारविहारचेषटादिविषयकं च तस्मिन्‌ परस्तत्परः तत्रराद्रवान 


इति श्रीहव्योगभरदीपिकायां जह्यानः 
टीकायां मुद्राकथनं नाम 


चासो तप करनेरूप उस आद्रे अनन्तर बारवार महासुद्रा आदिके अभ्यासम सावधान 


+ प क्र ५४८ 
"वन 171 





मिननगुरनमस्कारात्मकं मङ्ककमाचरति- 





विन्नहआ करते 


शाश द उसके कथमक अाभछास स्वाटमाराम मन्थकार ˆ . | र 
ह › इस न्यायसे अनेक विघ्घोका संभव होसकता है उन नि््ोकी निषृत्तिके ठ्य शिवरूप 


9 


जो गुर नादािन्दुकलाह्प ह दं सीके घंटके सपान जे अनुरणन अथं 
कहते ह ओर अनुस्वारके अनन्तर जो ध्वानं हती ह उसका [अन्दुः कह! 


त ) मलुष्य, इस कथनसे नाद्के : यण जर पूते 
| उस मायोपाधिरूप अं नसे रहि शद ब्रहम 





अथास॒न ड स्भकसद्ाकयनानन्तरमिदानीमस्मिज्वसरे समापिकमं 


मौपापिः 
` निसौधसमाधिसंस्कार मनसि रीयन्ते । मनोऽस्मितायाम।रमता म्‌ 
इति चित्तयुणानां प्रतिप्रसवः तिस्मैः स्वकारणे टयः । ननु जीवन्मुक्तस्य व्यु त्याने 
जह्यणोऽह्‌ मनुष्याऽहामलत्या य दिव्यवहारद्ौनाचित्ताभिरोपाधि धेकभावजननादम्खेन दुग्ध | 
स्यादिति चेन्न । सम्भज्ञातसमाधावनुभूतात्मसस्कारस्य 





धिसे व्युत्थान (उठाना ) के समयम रा 
त आदिसे ओपाधिक भावके पेदा होनेसे 


व-ख्य-तच्छ-शरल्याञचूल्यपररपद्‌-अमनस्क-अद्वैत-निरालः नी 
। इत सव मेदोका आगे व 





भजति तादशमात्ममनसेरिक्यं समाधिरभिधीयते समाधिः 


उत्पन्न इ क्वण जख विषे संयोगसे साभ्यको भजत 
संग एकताको प्राघ्र दोजावाहं प्तिसी ्रकारख जो अ 
हआ मन आत्माकार दोनेसे आत्मरूपकः 


दै उस समयमे हृद जो समरसत 


जवासमाः ओर परमात्मा इन दोनोंकी एकतारूपकाूय समता कहते 


संपूण खंकस्प जिसमे उसको समाधि कहते है ।! ५~७ ॥ 


` ४6 








ओर वे विवय इस 


रैम दे जौर्‌ आत्माके अपरोशचालुभवरूप तच्छका दशेन दुरम 


ण सुखम दै ओर सदृगुरुके स्वरूप यह्‌ करगे {क-“दखनं यम्य पद्‌ाथके धि 


अत्‌ अनेक प्रकारके हटसिद्धिमे महा_ उपकारक महायुदरा आदि इनसे जवर महं 
कुःडडिनी) प्रबुद्ध दोजाती है अथात्‌ निद्राको त्याग देती ह | 





र उत्तम वैराग्यसे बा दी्वकाङतक 


जव षमा बहने छगला द 





 करण्रह्प [चत्त ध्यान करनं याभ्य वस्तुक आकार बु(तव्र्चहक। 


ए 


क~ क 


ज्ञानमिति ॥ यावस्ाणो जीवति । अपिशषब्दादिद्धियाणि जीवन्तिन त॒ भ्रियन्ते! 


(क 


यावन्न न च्रियते जन्तु जीवत्येव । इडापिङ्गकाभ्यां ५ 
 पिषयत्रहणामेाखयाणां जवन, नानाविषयाकारवरस्युत्पादनं मनसी जीवनं, ` तसद्धाब- ` 
स्तत्तन्मरणमच विवक्षितम्‌ । न तु स्वरूपतस्तेषां नाश्चस्तावन्मनस्यन्तःकरणे ज्ञानमात्मा- 

पराक्षावुभवः इतः सम्भवति ? प्राणेन्दरियमनोघ्रत्तीनां ज्ञानप्रतिवन्धकत्वादिति 





याज्ञव इज्याचारदमार्दिसादानस्वाघ्यायकमण 
यद्योगेनात्पदरानस्‌ ॥ ` मरहाषमातङ्गः- अरष्टामा 


क 


सत्तमः ॥ योगाभ्यासरतः शांतः पर ब्रह्माधिगच्छति ॥ 


“अपि दणोवकरषटस्ु नारी वा घर्मकक्षिणी 1 तावप्येतेन मार्गेण गच्छता पर 


मतिम्‌ ॥ यदि बा स्ेधमंजञो यदि वाप्यकृती एम] 
पुरुषव्याघ्रो यदि वा द्न्यधारकः । नरः सव्य म्‌ 


जरामरणसागरम्‌ ॥ अपि जिज्ञासमानोऽपि उब्द्ह्मातिवतेत ॥ ` इति ॥ 
गीतायाम्‌ -ुञ्नेवं सदाऽऽत्मानं योगी नियतमानसः । शान्ति निवाणपरमां 


मधिगच्छति ॥ यत्सांख्यैः पराप्यते स्थानम्‌ 


[0 





नच विषयगतापरप्त्वस्प 


गम्यं योगगम्यत्वे नोपपन्न स्यात्‌ 
नुमानस्याप्रयोजकत्वात्‌। न च प्रत्यक्ष भ्र ति 
तया तजन्यतवस्थैव मयोजकत्वाच्निल्ानित्यसाधारणत्रसयनष षे त्मयोजकत्व- 
मिति। तन्मते तु भत्यक्षविशेषे इद्धि कारण ताष्वदष्‌ च दाब्दविशेष इत्येवं कायकारण- 
स्यात्‌ । न च मनसाअनीन्द्रयल मनन्त दद्धियत्वे बाधकाभावात्‌ .इन्द्रया याणां 
\ इति मदुष्यमिवोदिशय मनुष्याणामय राजत्याष्वाद येष्पेव किंञिदुत्कषे 
च पटृस्वखण्डोपाधिविरोष एव। अत एवं कम्र ( 


पाखादि मनोने्ाद्‌ धीन्द्रियम्‌ इति 





तयाऽप्यालपरोप्ने मनआआदीनां करणसस्यांगीकारात्‌ । किंत 
श्रोतव्यः श्वुतिवाक्येभ्यंः ` इति स्मरणात्‌ । स चाथा ममापि संमत इति न 
त्‌ । प्रमाणातरव्यावृत्तो तात्पयकल्पनं चारमपरोक्षे शब्दस्य अमाणत्वे सि 


र तरव्यादृत्तितात्पयं ठु श्रुत्यादिसैमततवात्कस्पयितुखवितमे 





षया । कतः १ विरोषाथत्वात्‌ । विरेषो निर्विकल्पी- 
` तस्माच्छब्दस्यापदाथंतावच्छेदकं 


911 7: ॥ 
चस्माज्ज्ञानं च वैशम्यं जपश्च केवरं श्रमः ॥ पिषीठिका यदा घा देह ज्ञानाद- 


१. "क, 


निनस्त॒ यृतायेव॑ तेषा भवात 


वेत्तचद्‌ चुक्तवा ज्ञानी 
सिद्धस्य कृपया योगी. 





था विप्रो यथा चैदासितादयः 6 


स्मरतो यज्वा कमन्यासी ततः 
इति । श्दरवैदयादिक्रमाय)गी भूत्वा सक्तिं कभेदितयर्थः । इत्य्‌ च योगे सवां 


वणाद्योगोत्प्नत्वज्ञानेन स्वे एव मुच्यन्त इते सद्धम्‌ । यागनस्तु भ्र्टस्यापि 
मव 





है मन जिसके ठेसा मतुप्य सदा इस प्रकार आओदसयःगक्‌। करता 
दै परम जि ेसे शांतिहूप स्थानक ख्यक 
यागम त्ति है । आदित्यपुराणमे लिखाहे 1क, यागसं ज्ञान हताह्‌ अ | 


1 ५ 1. +. 


न योगकरे विना नदीं हो सक्ता ओर दः 


दिवजीका वाक्य दै कि, इससे अगे परम्म योगक्रो 
को योगी देखते ह; योगप अभि शीघ्रही संप ४ 
८ 6 | 





होतीदे 
(ज्ञान ) होता दे तो ऊसखियं अत्यन्तश्रससं साध्व याग प्रयास ५ 


विषय होना आर उस वटकरा 
अपसो दै-तिसीघ्रकार तन्त्रमसि आदद वाक्यां दद्ध च 
नकी निव्रन्ति होनेरेदयी वन्त अज्ञानका रिषय (नर्द) रहा इस्त चतन्य अपरत ह) 
हेतुकी असिद्धि नही दै । कदाचित्‌ कौ 1# देतु अप्रयाजक्‌ इ अथात्‌ जतन साध्यको 
नहीं कर सकता, अपसेक्षता ज्ञानसे दाता हं इसस भ्रस्यक्र जा पराक्ञ उसका विषयक ; 
तु प्रयोजक ह कुछ इद्रियजन्यदी अपरो नरह होता, क्योकि मन दद्रियं नह! ६३ 
खख आदिक विषयकता होनसे व्यभिचार द।जायगा जथा अनन्वक्त ` ( म्रफट 





से+-यज्ञ करै इत्यादि बाक्योसे उत्पन्न ज्ञानके समान-इस 
विरोधि पदाथकं साधक हेतु 


‡ 


 सूष््मद्र। मनुष्य इस आत्माका सृष्षम ना सेद्‌ पीर मलुष्य बा 
` मनको रोक इन वचनोसे केकर अज्ञानकी निदृत्ति है अथ॑ जिसका ठेसे इस कठवहीके 

` सखे छट तादः मृद्युक्े उपदेशकोभी यह बात संमत है, इससे इसमं कोदं विवाद नर्हीः है 
योद मनन आदेसे पूते उत्पन्न हुमा ज्ञान परोक्षह। ह इखस प्रातबन्धका किया गौर 


कालहीनं आत्माका दछन संमव है, इससे उसके अनन्तर बाक्येके स्मरण आदेको कर्पनीः 9 
करनेमे भी महान्‌ भरव ह । कदाचित्‌ शंका कसे क हम केवर तकंसे रब्दजन्य ज्ञानको 


परोक्ष नदी कहते दै किन्तु शति भी कहती है सोई दिखाते दै फ, उख उपनिषदे कटे हये 
पुरुषक) भे पूछता दं इस श्वतिसे जो पुरषको आओपानिषदरूप कहा & वह्‌ कुछ उपनिषदेंसे 


व्यवहार दाजायगा अंसं बारह कपाराग॑ जाठ क कपारक्‌ हौनपरमा द्वादश कपालं 
स्कार क्रिये पदार्थमे आठ कपालभ संसृत यहं व्यवहार नही होताह ओर जसे 
एकपुत्र व्यवहार नह्य हाताहै तसह यहा भा समद्यना अर अन्यत्र 





त्यन्तही विचारे नहीं 


[रण करनेके स्यि मनसे ही आस्मा देखने र योग्य 
सम्पूण श्वत वणन करनं ( गने ) को रक्य 


क्योकि उनका यच्ट्‌ २ अनुभव नदीं दै जर सुख आदिक ज्ञान सम 

-कूदमी नहीं हे क्योकि इसमे सिद्धातका विवात हं आर प्रमाणरवमः नी हैँ 

-अमाणोमे कारणका नियम ह ओर्‌ चश्चुभादिसे उत्पन्न भा वह्‌ ज्ञान नहीं है क्योकि चष्षु- 
आदिका उस समय सनक नदी हे तिससे वह्‌ मानसिकं प्रमादी कइनी चाहिये । इस 


श्रमाणद्प आर इाद्रय ह यह तर्दषि द-अर भाजा याप सर्‌ श्रुत्क सञुच्यका 


रते ह उनके भी मतमे पूर्मो्तं दुपर्णोका ग्र तद्‌ वस्था €, तिससे यह सि 
| ठे मतसेदी आमा जानने याम्य ह्‌ 1 कद्‌ 
भ क मोक 4 १ ( 1. 





डे देवेश ! हे दयारूप अगते स 


पुण्य पापसे जो फल प्राप्त होता दै उसको भोगकर फिर ञानी दोजातादै † फर पुण्यसे 
, 4५; रोता रि ॥ प "क; 
सग संगतिको प्राप्रहोता हे पिर सिद्धोकी कृपसे योगी ह) 


यसे सव कते 1 जय दहो 
के बिना अयकी प्राप्न कसे होगौ-तैसेदी योगरदहित ज्ञानसे मोक्ष नदी 
कर्‌ कि; जनक आि्कोंको पौरके विनार्ह 
योगसे भरतिवन्धरदित जञ 


इस काका उत्तर देते द कि, उनङौ पूर्वजन्ममे 


ण आदिमं सुनीजाती दै सोई दिखाते दैः कि जसे जगी षः 
५ थ ये 
आदि 





उसके रमं प॑दा दाताहं अथवः बुद्धमान्‌ 
यह्‌ हे कि; जबतक्‌ प्राण जीवे जर्‌ मन 


थ सुस्थाने शोभने स्थाने ' सुराज्ये 
कृतवा, वस्ति कतेत्यथः । सुषुम्न 





, लाभ्यस्तसमाधि- 
योगी पूवमेव मरणकालं ज्ञाता जह्यरनरं वायुं नीता कालं निवारयति स्वेच्छया देह- = ` 


 त्यामं च करोतीति ॥ १७॥ 1 ~ 
अव प्राणका छ्य होनेपर कारका जय दोता है इसको वणेन करते ह कि, सूर्य भौर 


५१ चन्द्रमा सात्रिदिन है स्वरूप जिसके एेसे काठको करते है ओर सुषुम्ना जो नाडी है बह सर. ` 


 स्रतीरूप नाडी सूयं ओर चन्दरमाक्‌े किये रात्रिदिनरूप कारको भक्षण करनेवाखी है अर्थात्‌ ` 
नारिका है, यद्‌ गुप वस्तु क इ । तापय यह्‌ है कि, अढाईं घडीतक सूर्यं बहता है ओर ` 
अडाई घडीतक चन्द्रमा बहता है, जब सूयस्रर बहता हं वह दिन कहाताहै जर जब चन्द्रमा ` 
बहता हं तब रात्रि कहयती हं. इस प्रकार पांच वडीके मध्यमेही राच्निदिनरूप कार होजातष 
है, लौकिक अहोरात्रके मध्यमे योगियोके बारह अहोरात्र होते है ओर उसी लौकिक काठके 
मानसे जीरवोकी आयुका प्रमाण है । जव सुषुन्नाके मागेसे वायु जह्मरनधरमे रीन हो जाता ड 
तब रात्रिदिनरूप कारके अभावसे कहा है कि, सुषुन्ना कार्की ोकत्री है । जितने कार्तक 
वायु ब्द्यरन्ध्रमं रन रहता ह उतनंहां काठतक्‌ यीगेयाकां आयु चढती ह, बहत कार्तक 
करिया है समाधिका अभ्यास जिसने एसा योगी पदिखेही अपने मरणसमयको जानकर ओर 
्ह्मरन्ध्रमे प्राणवायुकाो ठेजाकर काक्का निवारण करता दै ओर अपनी इच्छासे देहका 
करता दह्‌ ।॥ १७ 1 





ति ॥ पञ्जरे पजखच्छिरास्थिमिवेद्धे शरोर दा 
तिः दासप्ततिसंख्याकानि सहलखाण द्रासप्ततिसदख्राणि नाडीनां दिराणां दवाराणि 
वायुपरवेशमारगाः संति, सुषुम्ना मध्यनाडा रामना शक्तिरस्ति, र सुखं भवत्यस्मा- ` 
इक्तानामिति दखुरीश्वरस्तत्यय सांभवी । ध्यानेन रभोराविभोव- 
यदा शं सुखरूप भवति तिष्ठतोति रुरात्मा त्स्य 
चिदभिव्यक्तिस्थानत्वाद्वयानेनात्मसक्ञात्कारदतत्वाच ॥ चेषा इडापिग- 
एव॒ निर्मतोऽथैः प्रयोजनं यासां ता निर्यकाः । पत्त ध 


पंजरे ससान शिरा अस्थियोसे धेह्य शरीरम बहत्तर सदस 
होनेके मा है, उनम सुषुम्ना जो मध्यनाडी € वहं साभनी 
श्रक्ति' है त्‌ तिससे भक्तोको सुख हो ेसे शमु ( प्यव ) की शक्ति हैऽक्योकि वह्‌ नाडी 
 ध्यानसे दौसुको प्राप्त करता दवा संयुकी प्रकटताको पदा करती दं, इसीसं लाभ  कहाती है! 
अथवा शं (खुल ) रूष जो टिके उस आत्माकां शयु कत 2: उसकी जो शक्ति : 
करयो कि बह चैतन्यकी अभिन्यक्ति (प्रकटता ) का स्थान दै जर्‌ ध्यानस ज्मा 
साक्षात्कारका हेतु भी घुषुघ्ना है ओर रेष जो इडा गला जाद नाड है बे सव निष्प्रयोजन 
दै अर्थात्‌ उनते पूर्वोक्त प्रयोजन सिद्ध नहीं द्यीताई ॥ ८ ॥ 4. 


वायुः परिचितो यर्मादभिना सह ण्डरीम्‌ । 
म्नायां प्रविोदनिरोधतः ॥ १९ 


कय सथ 1 
त्‌ अभ्यास किया वायु जठणध्निके संग कुडरीशप्के बोधन (जगा 
के अमावसे सरस्वतीषूप सुुम्नामे प्राबष्ट दोजाताद इसस वायुका ड 





२१॥ 


० (४ 


त करता है उखीसे मनको भी बधन करङेता है ओर जिख 


है उसी रीविसे पराणकोभी. वाघ सकता दै अथात्‌ मन ओर 


 रणवासने क्षीणे भवतः । तडुक्तं वासिष्ठे बीजे राम चित्तस्य माणस्पन्दनबासः 


एकस्मिश्च तयोर्न किम दे अपि नस्यतः ॥ ` तजरेव व्यतिरेकेणोक्तम्‌-'यावद्विरीनं 


न मनो न तावद्वास्तनाक्षयः । न दीणा वासना यावच्चित्तं तावन्न शाम्याते ॥ : 


चिन्तक भर्म दो हेतु है एक तो वासना अथीत्‌ भावना नामका संस्छार ओर ` ण 
, वासना ओर प्राणवायु इन दोनेोमेसे एकके नष्ट दोनेपर वे दोनोंमी नष्ट हो जाते है 
हां यह आशय है कि वासनके श्वय होनेपर पवन ओर चित नष्ट होजाते ह आर पवनये 


वेध ) क द्वारा कदा है कि, जवबतक सनका छ्य नहीं दौतां तबतक बासनाका 


नदीं 9. 
1 


है जीर जबतक बासनाका क्षिय नहीं होता तबतक्‌ चित्त शांत नहं 





हां ओर्‌ ज तरका आगम ( प्रा्नि ) न हयो ववतक बाखनाका श्वय न 
इससे तच्छज्ञान मनका नाशा ओर बासनाक्ा कषय थ तीनों परसपर कारण होकर दुःलसे 


 साघ्यरूप होकर स्थिव ई, इससे जबतक इन तीनाका सम रतत वाश्वार अभ्याखन किया ` 


तवबतक अन्य कारणोंसे तत्त्व ( बहाज्ञान ) की सपरा नह हेती डे । २२ ॥ 


म सनका ख्य होता है वहांही पवनका ख्य दो जात हं ञ्जीर जहां पवनका ख्य 
[प $ त | ४. 


दु्धाँबुबदिति ॥ इग्वाम्बुवल्षलौसत्सा मात सम्यक्‌ भिितौ ता 
द्वावपि मानसमारुत मानस च्‌ मात्य मानसमारुतो चित्तप्राणों तुल्याक्रयः! ठ 
समा क्रिया म्रवृत्ति्ययोस्तादशौ भवतः 1 तस्यारयत्वमवाह तं रा । यतः 


सार्वविभक्तिकस्वसिः । यस्मिन्‌ चक्रे मरुदायुः प्रवतत तत्र तास्मन चक्रे मनःप्वृत्तिः 


मनसः भरवृत्तिमेवति । यतो यस्मिन्‌ चक्रे मनः मरवतेते त्र तस्मशचकरे मरुतम्‌ । 
वायोः परहृत्तिभवसीत्य्थः। तदुक्तं वसिष्ट“ अविनामाषिना ।त्व जन्त र ना 
मोदवन्मिश्रे तिरुतेरे इवारस्थिते ॥ ऊरुतश्च मो 


नकी प्रवृत्ति दोती है ओर जिस चक्रे 


। सोई वासिष्ठे कदय है कि प्राणियोके प्राण आर चत्त 
दै ओर पुष्प ओर सुगंधके समान | 
से मोक्षरूप उन्तम कायंको करते 2।२४ 





कके उत्तर्छक योगनीजमे यह्‌ छिखा है किं 
रा साधन करने योग्य दै आर्‌ मनका विन 


हे ५ [1 म्‌ ७ :| 1 धा), 7 
; \ 
क 
को 
ग्धेषु ॥ 


ध रसस्येति ॥ रसस्य पारदस्य मनसो मानसस्य स्वभावतः स्वभावाच्च्ल्त्वं 
 चांचल्यमस्ति । रसः पारदो बद्ध्चेन्मनश्चिततं वद्धं भवि । ततो भूतर प्रथिवीत्खे 


6 किं न सिद्धयति सव सिद्धयतीत्यथः \॥ >द 


अर रस ( पाया ) जीर मनये दोनो खभावसे वच्छ दे! यदिरसओरमनये 


दोनो बन्धजार्थ तो भूतख्मे देखी वस्तु कनै जो सिद्ध न दो सके अथोत्‌ सव पदाथं सिद्ध ड ८ 
हो सकते है ॥ २६ ॥ । 
 . तदवाह- 


सूच्छितो हरते व्याधीन्‌ मृतो जीवयति स्वयम्‌ । ¦ 
वद्धः खेचरतां धत्ते रसो वायुश्च पावंति ॥ २७॥ 


 मूच्छित इति ॥ ओषधिविशेषयोगेन गतचापटो रता मूच्छितः, ` म्भकान्ते 


चकनिदृततो वायुसच्छित इत्युच्यते । दे पपतीति परवतीुबोधायेश्वरवाक्यम्‌ 


कर ८ करोति । क्रियािरषेण भू(रकाकरक्ता रसः बदा खमध्यादी त 
श्च घ म ‡ सच्रतामाकशचमात वत्त र्वधत्तं करोतीत्य \ 





मेनां स्याद्वायुना धारणा ॥ इति ॥२७॥ _ 
ओषधिविशेषे योगसे नष्टइई है चपठता जिसकी देल रस मूच्छित कदाता है ओर कुम 
र अन्तमें रेचकसे निवृत्त वायुको मूच्छत कहते है हे पावेती ! मूष्छित कियाहृजा पारद | 
ओरं प्राणवायु सम्पूरणं रोगोंको नष्ट करता ह ओर माराहंजा अथात्‌. भस्म (कयजः परा 
ओर ब्रह्मम लीन भाणवायु यह्‌ अपने सामर्थ्ये मनुष्यको दीर्धकारुतवक जिवा सकता है 
ओर बद्ध ५ किये इए वे दोनों अथात्‌ क्रियाविशेषे गुटिकाकार किया पारा आर चुकुाटयाके 
य आदिमे धारणानेरोषसे धारण किया इ प्राणवायु ये दोना आकाशगावेका करते 


धारणा योगीजनौका आकाशे गमन करती ह ॥ २७ ॥ 


कि 


मनःस्थेयं स्थिरो वायुस्ततो विन्दुः स्थिरो भवत्‌ । 


दुस्थेर्यात्सदा सत्वं पिण्डस्थेय प्रनायते ॥ २८ 
मनःस्थय इल ॥ मनसः स्थेय सति वच्य एणः स्थरा भवत्‌ | तता वायु 


स्यैयादिन्डुवीरय स्थिरो भवेत्‌ । बिन्दोः स्थैयात्सदा सवेदा सत्वं बं पिण्डस्थंय दे 
स्थेयं प्रजायते ॥ २८ ॥ 1 


मनकी स्थिरता होनेषर प्राणी स्थर दाता द ओर बायुकी स्थिरतासे वीयकं र थरता ही 
ओर उससे देको स्थिरता हाताह ॥ ९८ 








` सो यदी चिन्तका ख्य मोक्षरूप है अथात्‌ इसकोही माश्च कहते ह अथवा मर्तातसमे इसको ` 
मोक्ष मत मानो, क्योकि चित्तका ख्य दुषुषतुम भा हता ट तो मी मन ओरप्राण्के ख्य ` 
होनेपर जो कुछ अकथनीय आनन्द भरकट हता द उस अनिर्वचनीय आनन्द्के प्रकट होनेषपर ` 
क्तिरूप सुख अवदय होता दै ॥ ३० ॥ 4. 


भनषटधातनिसःपरवस्तमिषयभह ` 


निश्वास श्वासनिष्वासौ मनष्टो ठीनौ श्ासनिशवास चाप्म 
वेरानं स्य॒ वायावहानःस्सग्‌ निश्वासः 
ं अरहो हणं यस्मिन्‌, निगेता च 


तते ॥ ३१॥ 
श्वास ओर त्‌ बाहरी पवनका जो | ¦ 8 तर 
प्रवरा वह शास ओर भीतरकी पवनका बाहर नकारना यह्‌ निधास यह दोनों जिसने ५ 
नरै ओर इन्द्ि्योसे विषयाका ग्रहण करनामी जिससे भरीप्रकार नष्ट हजाय अर दहका | ८ 1 
क्रियारूप चेष्टाभी जिसमें न रहै ओर अन्तकरणका 1 कया 1 विकारमी जिसमे नद्येषा 
जो योगियोका छ्य हे अथोत्‌ ध्यान करनं य्य बरस्ुकः आकारकी जो अन्तःकरणवृत्ति है बह ` 
| „4 सवसे उत्तम ह ॥ ३१ ॥ ५ 1 


उच्छिघ्रसर्वसङ्ल्पो निशशेषारेषचेत्‌ः । 
स्थावगम्यो ख्यः कोऽपि जायते वागगोचरः ॥ २२ ॥ 


` उच्छिनेति ॥ उच्छा नधः सव संकल्पा मनःरिणामा यमन्‌ स्‌ ~ » 
निर्मतः शेषो मेभ्यस्तानि निःशेषाण्यशेषाणि चेष्टितानि यस्मिन्‌ स तथा, स्वना ~` ५ 


+, 


गन्तं बाड शक्यः स्वावगम्य वाचामगोचसेऽविषयः कोपे विरक्षणा ख्व, 
यमिनां प्रादुभवाते ॥ ३२ ॥ | ( 
जिसमें मनके परिणामरूप सम्बृणं सकस नट द हो ओर जिसमें सम्पू णे चेष्टित न ` दे 
अर्थात्‌ कर चरण आदिका ल्यापार निदृतत हो ओर जो अपने जापी जानने योग्य हो अर्थात्‌ 
सको अन्य पुरुष न्‌ जान्‌ सक जीर जो वाणीका भीं अगीचर हो अथोत्‌ प्रथोत्‌ ठ बाणीभी भी जि जिस < = 
> देखा विलश्चण ख्य योगीजनोको प्रगट ( उसन्न ) होतादै ॥ ३२॥ = ` 





अह्यणि ईं मो 
दीनि सनातनानि शाश्वतान यस्यां 


जिस ब्रह्मरूप विषयमे अन्तःकरणकी वृत्ति दोती है उसीमे मनका खय होता 
आदि पच महाभूत आर श्रोत्र आदि इन्द्रिय ये जिसमें न ह वह अधिधा, क्योकि सकय 
वाद्‌ सते अधिचामें सम्पूणं का्यंका समूह्‌ रहता इ, सत्कायैवाद्‌ मत यहं हे कि; धट आदि 


भावाद्रषयवस्प्रातकषयाणा शन्ददना ययादारस्य विषयस्य वा (वर ति तड्‌] 
रयशब्दाथं इत्यथः ॥ ३४ ॥ ध 
वहुतसे मलुष्य ख्य एला कहते ह परस्तु छ्यका क्षण ( स्वरूप ) क्या द रेखा | कोई 


9. 


पूरके तो शब्द आदि सम्पूण विषयोंकी वा ध्यान करनेयोभ्य विषयकी जो स्ट उसको 
खय कते है, क्योकि उस मनम फिर वासना नहीं उठती दै वा वह मन फिर वासना्ओंक 





५ मेषोन्भेषवज्ञिता निमेषः पक्ष्मसंयागः, उन्मषः पक्ष्मसयोगविश्ेष ता 4. 
` रहिता चित्तस्य ध्येयाकारविस निनेषोन्मेषवार्जता दृषटिमवति । सोक्तेषा सद्वा यभव == 
शभोरियं सांभदी शिवप्रिया रिवाविभावजानका बा # { बदरा 


चित्तके छया्थं प्राणक्यका साधन जे शांभवी < 
तीम करते ध ५. कि, भीतस्के जो आधार जड चूक 


स्योकि चित्तमे ध्यान करनेके योग्य जां वस्तु उत 
ह  लाखोमें राप यह सुद्रा अथात्‌ = र द 
छिपीडई यह सुद्र शंमवी कहाती ह एक, 
भगवानने कदी दै ॥ २६ ४ 


इषया निश्वर्तारया बहिरधः परयत् द त्पर्यन्नपि । 
मुद्रेयं खटु शाम्भवी भवति सा ख्ग्या मृरसाद्ाद्‌ रा । | | 
 शन्यारन्यविरक्षणं स्फुरति तत्त्व पर शभम्‌ ॥ २७ ॥ . ~ 
 अन्तछक्ष्यमिति ॥ यदा यस्यामवस्थायामन्तः अनाहतपद्मादौ यलष्षयं सय- 
गेश्वरमूस्यीदिके तखमस्यादिवाक्यक्ष्यं जवश्वरामिन्मदं बरह्मास्मात्ति वाक्याच 
जह्य वा तस्मिनविकीनौ विरोषेण लीनौ वित्तपवनी मनोमारुती यस्य स तथा यागा, 
वर्तते, निश्चहूतारया निश्वखा स्थिरा तारा कनीनिका यस्य ताद्द॑या रण्या बाहददात्‌ 
हिःपरदेशे पर्यन्नपि चश्चःसम्बन्ध ङवन्नाप अपरवच इहणमङ्कवनच्‌ तेते 
मस्ते । खल्विति वाक्याङकारे । इयसुक्ता शाम इद शामवीनाभिका सद्र 
केशानिति सुरा गरोदशिकस्य प्रसादात्मरीतिपूवकादनुग्रहाध ्राप्ा चेत्तद्दाण 
मराक्यं राभवं साभवीमुद्राया भासमान पद्‌ पचत गम्यते योगिभिरति पदमात्म- 
याशून्यविरक्षणं ष्येयाकाखत्तः सद्धावाच्छन्याषरक्षण ८ या अपि भाना- 
षणं त्वं वास्तविक वस्तु स्फुरति प्रतीयते । तथा च मो 


अन्तरुक्ष्यमनन्यधीरविरत  परयन्युदा संयमा 
ष्टुन्मेषनिमेषवजतमियं सुद्रा भवच्छम्मा | 











मेषा स्यायमिनां मनोटयकरी य॒क्तिपरदा इकंभा॥ 
६ उष्वदष्टिरधोदृषटिरूध्वेवेधो दयधगरराः। 


सावनेन आकल मवलितो॥' इति ॥ १०५ 


अव शंमवीमु्रक सवरूपको घटाकर दाते दै कि, जिख कालम योगी इस प्रकार वतं । 
अथीत्‌ स्थित रहै कि, भीतर अनाहत ( निश्चल ) पद्म आदिमे जो सगुण मक्षि आदि ख्ष्य ` 
वा "तत्तवमसतिःआदि महावाक्योसे ठक््य जो जीव देघरके अमेदरूप भ ब्र ं इस वाक्यका ` 
लप न्दम ह उसमे ही विरोषकर जिसके चित्त ओर पवन (भाण ) ये दोनों छीन दो ओर | 
जिसमें देसी दृष्टि ( नेत्र ) खे देदसे बाहिरके देशमें देखताइभामी अद्र्ाके 
त्‌ बाहिर विषयकः न जानता हमा अधोष्ट रहवादै-यद पूर्वोक्त शंमवी 
 नामकी सुद्र हे ओर जो शोको छिपा उसे यद्रा कहते है-यदि यह सुद्र यास्क रसादे 
आध्र होजाय तो वह्‌ शंभव शसुभगवानका त्त्व जिसको इस प्रकार नदीं वता सकते कि 
ड शंभवीयुद्रामे भासमान वह योगियोको प्रा होनेयोग्य आत्मारू प तत्त्व अथात्‌ ध्येया 


ते राल्यसे विङक्षण ओर अंतमे ध्येयाकारत्ति 


विरृक्षण ५ : दृत्तिके (५ तवि „ च र. योगी क. $ न । (५ ४५ क €. । : ६ र प 

। षिकश्चण वास्तविक वस्तु योगीजनोंके मनमें रफुरती & अर्थात्‌ प्रतीत होती दै । सोद कटा ई 
कि जनन्युदधि होकर अथौत्‌. अन्यविषयमें बुद्धिको न गाकर भीतरके रक्ष्य ( बह्म ) क 
= शि . उन्मे (ध वजि ते =. 9 र | लद क 9; ( ध मोगी १, 
शिक उन्मेष निमेषसे बजित नेश्रोसे निरंतर भानदसं दखताट्जा स्यमा (९ यगा / 


देय तो यह शंभवीसुदरा होती है ओर तंनरके ज्ञाता . गिरि ( शिव ) ने य॒द्द॑शुप् रुक्ख ! 
जर यह्‌ दुरम जुद्रा तत्त्वे अभिराषी योगीजनेकि मनको छ्य करती है ओर स॒क्तिको मं 
भकार देती है ओर उध्वं ओर अधोदृष्टि होकर ओर उर्यैवेध ओर अधःशिर होकर स्थ 
। योगी इस शघायंत्रके विधानसे भूमिभे रदताह्गमा भी. जीबन्ुकत होतादै ” 
छि, मीतरके रक्षयमे ठयहे है चित्त पवन जिसके ओर निवड ड तार 8 
दिर विषयको देखताहआ भी न देखनेके ससान दो 
यह रारे प्रसादे प्राप हो जाय तो योगीको 


परमतत्व है 








टस स्थिति होती ह ओौर शांमवीमे हदय मावनाका 


ही देश है, इन दोनों भेदोसे देशा काठ वस्तुक परिच्छेदसे ओर सजातीय विजातीय स्वगतं- ` 
रूप मेदसे शल्य { रहित ) चिदानेद स्वरूप आत्मामे चित्तके ख्यच्ला जनद्‌ दूता है अथात्‌ ५ 


दोनों शांभवी खेचरीमुदरा्ओंका अवस्था ओर धामरूप साधनं अर्त तो भेद है ओर 


अंदामे भेदं नही है॥ ३८ ॥ 


के ज्यातिषि | 


 तायोको नासिकाके अम्रमागमें संयोग करनेसे प्रकारामान जो तेज. 
 श्ुकुष्योंको किंचित्‌ ( कुक ) उपरको करदे ओर पूर्वोक्त जो अतः बहि ततर 
छ्य बाहिर दृष्ट ) रूप योग है जिसमें एेखा अंतःकरण ( मन ) उसको युक्त करता 
योगी ्वणमात्रमे उन्मनी अवस्थाका कारक होतादै अथीत्‌ पूर्वोक्त अवस्थासे स्थित 

 उन्मनीसुद्रा होती है ॥ ३९ ॥ 4 ८ 2. 
उन्मनीमन्तराऽन्यस्तरणेोषायो नास्तीत्याह- _ 

सङ्छे ९ 
कैचिदागमनारेन केचिध्िगमस 


क (0. जानन्ति ५. 

कैचित्तकेण युद्यन्ति नेव जानन्त 
 कविडेति ॥ केचिच्छखतन्बादेषिद्‌ 

इत्यागमाः चाखतन्त्रादयस्तेषां जारजाल्वद्व॑धनसानेस्तङ्क्तः फारेयुद्यंति 
ष्ठा ध न्ति। तत्रासक्तां वध्यन्त इति भावः। केचिदैदिका निगमसंङरेरनिगम। 


वणेन करते दँ कि; उन्मनोके विना अन्य वरना क उपराय नहीं है कि, कोद 
आदिके ज्ञाता आगमके जाङ्से अथौत्‌ जिससे बुद्धं पद $ आजाय ; 
। 1 ; ॑ # च । होजाते ५ म. पत्‌ ‹ 


त॑त्रूपोक ५. 





 [ उपदेशः 


भार्‌ च ही मोहित रहते दै ओर 
कोई वेरोषिक 
हे-परन्तु वारकको नहं जानते द अथात्‌ संसार समुद्रके तरनेका उपाय जो पू(्ति उन्सन 
कोई शाख ओर तंत्रके जारुसे कोड वेदोक्त 


अहिते ईक्षणे येन स नासाग्रदत्तेक्षणः । तथाह वसिष्टः द्वादसाङ्कुपयत्‌ ना ‡ 
वमटभन्वर्‌ ‡ स्विहरा 1 # ॥ प्रस्य यई प्राणस्पन्दा 1न्रृध्यतं | | ४ | ट्‌ | [ति | निष्पन्दस्य 


ठीनतां ठीनस्य भावो लीनता कयस्तुपनयन्धापयन्कायेन्दरियमनसां निश्वरत्वेन 
प्राणतसश्चारमपि स्तम्भयन्नित्य्थैः \ तदुक्तं पराक्‌“ मनो यत्र विरीयेत्‌ ' इत्या 
शक्तषिरोषणसम्पन्नो योगी ज्योतीरूपं ज्योत्तिखिाखलम्रकारक्‌ रूप य 





` ओंकी तो अवश्यही भाति होती है । भावाथं यहं € 1, जक जा 

हो नासिक अप्रभागमें दृष्टि हो आर जिसने देह आदिक निश्चङ्वासे प्राण 
 छियाहय ठेखा योगी, ज्योतिस्वरूप सवके कारण पणे देदीप्यमान साक्षीरूप' 
ध परमपदको प्राप्न होति इसमें अधिक क्या कहने योग्य दै ।॥ ४१॥ 


र मात्मानं पूजयंद्धवयत्‌ । सूयचन्द्रय चन्द्रयो्निरोधे कृते सुषुम्नान्तगेते प्राणे | क 


 तडक्तम्‌-* सुषुम्नान्तते वायौ मनःस्थैर्य पजायते ” इति ॥ ४२॥ 


अव उन्मनीभावनामे काठके नियमका. जमाव वणेन करते हँ 1, दिनमे अथात्‌ सूयके ५. 
` संचारं !ङगका पूजन न कर जयात्‌ सबक कस्म (कय आत्माका ध्यान करै सोहे कह ` 
है कि, इस आत्मासे आकाश्च उत्पन्न इञ ओर यहां घ्यानही पूजनरब्दसे सेना पुष्प आदिसे. ` 


` पूजन नदीं 1 सोई वासिदठमे वसिठजीने कटाहे कि, आ्माका उपहार ( भेंट ) ध्यनही दहै 

जर ध्यानी इसका अर्चन ( पूजा ) है उसके विना यह्‌ आत्मा प्राप्त ही होता ह ओर | 
 रानरिसे अथात्‌ चंद्रमा बास्पेमी किंगरूप आत्माका पूजन न करै क्योकि, चंद्र जर सूयेके. ` 
वार चित्तकी स्थिरता नही रहती दे । कभी आये दै किः आणायुकरे चायमान शोनेखे 
चित्ती चरायमान होजालद ओर दिवा जौर राधिके निरोधको करके सब काठमे दि 
पूजन कर क्योकि सूर्यं आर चंदरका निरोध होनेपर प्राण सुपुभ्नाके अंतगेत दोजाताहै ओर 
उससे मनकी स्थिरता दोजाती ह उस समय दिगरूपर आत्माका ध्यान करे । सोई कडा ¦ है. 
ॐ, सुषुम्ना अतगत सूर्ैके होनेपर मनकी स्थिरता दोजाती है । भावाथ यह ह्‌ कि, सूये 





यसिमिन्मध्यप्रदे्ो गच्छति तस्मिन्स्थाने तस्मिन 


खेचरीमुद्राका वर्णन करते है कि, इडा पिंगडा नासक जो सव्य दक्षिण नाडी 


उनम स्थित प्राणवायु जिस मध्य प्रदेशमे गसन करि उसी स्थानें खेचरी मुद्रा स्थिर 


्षणनाडयोमेध्ये यच्छरन्य 


जिसमें पराणवायुको प्रसके ओर शल्यमे प्रा 
खेचरीमुद्रा स्थिर दोषी है यह बात वार्वार सत्य ट [४ £ ॥ 


क क 


सास्थता व्वा नाम्‌ चतरा 
सूर्याचन्द्रमसोरिति ॥ सूयाचन्दरमस)रडाप्ङ्कलयामन्य (र 
दस्तच । पुनः पादपूरणे । व्योम्नां खाना च क्रे समु 

तदुक्तम्‌“ पथ्वस्रोतःसमन्विते' इति। या सास्थता साखा खे 


समुदायरूप चक्रे, क्योकि चुकुटीके मध्यमे सब आकाशोका सवन्ब्रय(भख ) 
तोसे युक्त श्रूका मध्य है उस उक्तं अवका्म ज) भलनक्मर | 





| च्चैव ५ ूर्॑तोऽपि पूर्येत । सुषुम्ना प्ार्णरनेा । 


 सेचर्यास्या सुद्रा म्वेदिति । यदि तु परस्तात्पमाणेन ` 


न पूयत जिहामात्ेण पश्चिमतः पथेत ति भूटढावस्थाजनिका । न निशिता सेच 


बः । सेचरीमुद्रप्यभ्यस्ता सती उन्मनी संप्रजायते चित्तस्य घ्ययाकं 


करती है इससे यह ` 
त्‌ चित्तके प्येया- 


ज्ञातव्यं तत्पदं ठयं त्र कारो न विदयते ॥ ४८ ॥ ` 
श्रवबोरिति ॥ अरवोम॑ध्ये भ्रुवोरन्तरारे देवस्थानं 1रीवस्यश्वरस्य स्थान रितिस्य ८ 


सुखरूपस्यात्मनोऽवस्थानमिति शोषः । तत्र तस्मिन्‌ शिवे मनो रीयते _रिवाकार- ८ 
` चत्तिमवाहवद्भवति तचित्तर्यरूपं ठयं पदं जाग्रतस्वमणुषुतभ्यश्चतथ व्यं ज्ञात ` 


व्यस्‌ 1 ततर तस्मिन्‌ पदे कारो मृत्युन विदयते । यद्रा सुयेचन््रयोनिराषादयुः- 
` क्षयकारकः कालः समयो न विद्यत इत्यथैः । तदुक्तम्‌ “ भोक्री सुषुम्ना 
कारस्य › इति ॥ ४८॥ ८ 
` दोनों शरुकुटियोके मध्यमे शचिवरूप ई्धरका वा सुखरूप आत्माका स्थान ह उस रिववा ` 
आत्मामं मन रीन होता अर्थात्‌ मनकी वृत्तिका प्रवाद शिवाकार दाजावाईे आर वहं 1चत्तका ८. 
ख्य तुर्यपद्‌ अथोत्‌ जाग्रत्‌ स्वप्न सुषुप्ति चौथा पद्‌ जानना आर उस पद्मं काढ (मृत्यु) .. 
नहीं है अथवा सूं ओौर चन्द्रक निरोधसे अवस्थाके क्षयका कारक समय नह | ह सकद ` 
आये दै. कि, सुषुम्ना कालके भोगनेबाली ह ॥ ४८ ॥ 1 


 अभ्यतेत्वेचरीं तावयवत्स्यायागनद्धित ८ 
 संप्रा्तयोगनिद्रस्य कारो नास्ति कदाचन्‌ ॥ ०५ ॥ 


भ्यसेदिति ॥ तावत्सेचरी सदरामभ्यसेत्‌ । यावद्योगनिद्रितः । योगः ` 
रोधः सेव निद्रा योगनिदराऽस्य संजाता इति योगनिद्रितः तादृशः स 


येन॒ सं सप्राप्तयागाद्स्तस्य कदचन कसि रि शिदपि 





वह निदरारूपः ` 
करै ओर जिस योगीको 


{निरालबामिति ॥ यो निरारवमाटम्बदन्य मनः 
मुद्रायां जायमानायां बह्याकारमपे इात्त परमवराग्यणा परत्य | 
न्तरे बाह्ये बरिभैवे आ्य॑तरेऽभ्यंतभेवे च व्याम्न्याकाद्च घववत्ष्ति हे 
त्‌ । यथाऽऽकारे घटो बरहिरतश्चाकारपूण) भवत तथा खेचया- 
त्यागेन योगी बरह्मणा पूरणस्तष्ठतीत्यथंः॥ ५०५ = 1 
निरव ( निराश्रय ) मनको करके किचितु भी चिता नदीं 
खेचरीमुद्राके सिद्ध होनेपर ब्रह्माकार्‌ च तकराभी परमनेराग्यसे त्याग करता ह 
बाहिर बौर भीवरके भाकाकमे घटके समान निश्चय कर कताटं अथात्‌ जसे घट आ। 
विषय बाहिर ओर भीतर आकाशसे पूणं दीताह तिसी भकार खेचसीमुद्राके होनेपर 
स्बनके परित्यागसे योगीभी ब्रह्मसे पूणं टिकताह ॥ ५० ॥} 1 


बाह्यवायुयथा ङनिस्तथा म्य न सराय । 


स्थिरतामेति पवनो मनघ्ता सह ॥ ५३ ॥ ` 
देहाद्रहिर्भवो वायुर्यथा टीनो भवतिं खेचयाम्‌ \ तस्यान्तः 


स्वस्य प्राणस्य स्थानं स्पैयांविषठानं जह्रन्धरं तत्र मनसा 


मो ज्य है उसमें निश्चख्ताको प्राप दोजाताहै ॥ ५१॥ 








आकारके समान पूरणं जो ब्रह्म उसके विषे अपने आत्माको कर अयात्‌ न नैष रेसी 
करके अपने शूप स्वरूप आस्माम पूण ब्रह्मको करो ब्रह्य हं देसी भावना कर्‌ जार 


(क 


अथीत्‌ ब्रह्मरूप विचाए्कर किसीकीभी चिता न कर अथात्‌ 


करद्‌ ।} ५५ ॥ 


द्ाल्य इति ॥ अन्तः अन्तःकरणे शून्यः बह्मातारक्तृत्तरनान ९ 
द्यून्यः । बहिरन्तःकरणाद्राह्सप दन्यः द्वितीयादरना | ५ 
धरो यथाऽन्तवैष्िशन्यस्तद्दन्तःकरण हदाकाद बा ३. बह्याकारवृ्तेः सद्धावाद्रह्य 
वाततत्वाद्वा । बहिपूणोऽन्तःकरणाद्र्द्याासद्वषहना पूणः । सत्तया बह्यातास््त 


वत्तरभावाद्रह्पूणैलाद्वा । अणवे सथुदर्‌ म्भा घट! वना सवैती जल्प्ूणा 
समाधिनिष्ठो योगी जह्यपूणों भवतीत्यर्थः ॥ ५६ ॥ ५ 


इख प्रकार समाधिमें स्थित यागौक अपन स्वरव स्थितिका वणन करते ह कं? ` 
करणस शल्य हो अर्थात्‌ ब्रह्मसे अतिरिक्त चन्तिके अभावसं इ प्रतीति न होती 
` दृसरेके न देखनेसे अन्तःकरण बाहिरी इस प्रकार शल्य दी जैसे आकारम ` स्थ स्थित घ 
भीतर ओर वादिर जकसे शल्य दयता हजार तली रकार हृदयके जकाशरूप अन्तःकर 
णस बह्माकारवृततिके होनेसे वा वरहे वासनाच चायु पूर्ण हो ओर अंतःकरणसे वा दद्‌. 
य कादा बाहिरभी पूणे हयो अथौत्‌ सत्तारूषसे वा ब्रहमापवारक्त इत? ्रभावसेवा 
| ये डबाहञ कुम्भ चारो तरफसे जख्पूणं हयताहं दसा श्रका 





संकर्पमात् र नेव जगत्समग्रं 
संकल्पमा्रकरनेव मनोविटासः । 


` सीयविजातीयस्वगतमेददेशकारवस्तुपरिच्छेदकल्पनारूपः तस्मानिष्कांत निविक 








स्तमात्मानमाश्नरय धारणादिषिषयं कृत्वा हे राम ! निश्चयमसंदिग्धं शांतिं परमापरति- 1 
 मवाप्वुहि । तवः सुखमपि प्राप्स्यसीति भावः । तड्क्तं भगवता व्यतिरेकेण-“ न 1 


 व्वाभावयतः सातिर्शंतस्य ङतः सुखम्‌ › इति ॥ ९८ ॥ 
बाह्य ओर आभ्तर चिताओके परिव्यागसे शांति भी होती है, इसमें वसिष्ठके वाक्यका 
प्रमाण देते है कि, मानसिक व्यापाररूप जो संकस्प है उसकी रचनारूपही यह्‌ टव्यमान ` 
संपू जगत्‌ है अर्थात्‌ वाह्य प्रप॑च मनसेही कर्षित ह ओर आश्षामोद्क शेतं वाष्का ` 
जादि नाना प्रकारके विष्योकी कस्पनाका जो विलास दै बहभी संकस्पकीदी स्वना ह अथोत्‌ ` 
मानसप्रपंचभी संकसकीदी र्चनारूप है, इससे हे यम ! संकद्पमाघ्रमे जो मति अथात्‌ बाह्य 
र आभ्यंतसके प्रपेचमं सत्यसखवुद्धि है उसको व्याग द । कदा7चेत्‌ कहो कि; फिर क्या कर 
सते कहते हैँ कि, निर्विकल्पके आश्य होकर अथोत्‌ आटमाॐे चिषे जो कतौ भोक्ता : 
बरी सजातीय विजातीय स्वगत भेद्‌ देश कार वस्तु पारिच्छेदरूप विष्ट कस्पना हं उनसे 
हित जो निर्विकस्पस्वरूप अर्थात्‌ पूर्वोक्त विश्चिष्ट कस्पनासे शल्य आलमा है, उसकोदी धारणाक 
विषय करके हे राम ! निन्धयसे तू शांतिको प्राप हो उस शांतिसे फिर सुखका भी प्रप्र दहो. 
जायगा । सोई भगवानने गीताम कहा दै छ; विचारहीन पुरुषको शांति नदीं होती है ओर 
( सुख कासे होताह ॥ ५८ ॥ ८ 


ठे यद्रत्‌ सेन्धवं सच्छे यथा। . 
यमानं च मनस्ततत्वे विखीयते ॥ ॥ 





ठीने भवति अग्न्याकारं भवति । यथा स्रः जठे 
रीयते रवणाकारं परित्यज्य जखाकार भवति तथा तद्रे आत्मा 
यमाण मनो विटीयते आत्माकारं भवति ॥ ५९ ॥ 6 
` जैसे कपूर अभ्रम संयोग करनेसे विक्ञेषकर्‌ लीन होता है अथोत्‌ अर्चक आकार दौजाता 
ड ओर जैसे जलमे संयुक्त किया सेध रूपण रप होता ह अथौत्‌ खवणके आकारो 


त्यागकर्‌ < जलाक्रार होजाता है-तिसी प्रकार वत्त्वरूप आत्मामं संयुक्त कया मन (सनद 
(कार होजाता है । ५९ ॥ ५ व 


पव सकलं जेयं ज्ञानांह प्रतीतं च ज्ञात चज्ञान्‌ च इदं सदै मन 

(कटपनामाजलान्मनः शब्देनोच्यते । ज्ञान ज्ञेय च समं मनो 

यते मनसा साधं चद याद तर्हि दरेतीयकः देतीय एव द्वितीयकः पन्था मनो- 

कषयो नास्ति । द्रैवै नास्तीति फट्ताथः ॥ ९० ॥ ५ 

अव मके छ्य होनेपर इतका य वणन करते दँ कि, सम्पूणे जो ज्ञेय (ज्ञानक योग्य) 
प्रतीयमान है ओर ज्ञान यह. सब मन कात ह, ये सव मनकी 


परभ्यमाने यत्किचियत्किमपि चर जगममचरं स्थ 
चरं यज्लगत्सवे मनीदस्य म॒नस्‌ 





दवमिति ॥ तकंक्षयं बदिटिरित्यादयुक्तपरकारेण महान्‌ समाधिपरि री 
शद्ध आत्माऽन्तःकरणं येषां ते महात्मानस्तेमंदातममिः पूवे च तं भचायाश्च्‌ | वा- ` 
चायः मल्पयनद्राद्यस्तेः समाधेधित्त्रत्तिलिरोषस्य्‌ माग(* प्त्युपायाः कथिताः । 
कीटदा समाधिमागः १ नानाविषोपायाः नानातिधा उपायाः साधना चवा 
` तथा सम्यक्‌ समाचनत्वा संदययावेपयेयरादत्यन यः स्वार्युग्बव आलत्माचुभव्‌ः ` 
भनाविता य 08१1 
इसत प्रकार नानाप्रकारके उपाय ( साधन) ई जिनके ओर मरीग्रकार जा स्वाछुनत्‌ अथोत्‌ 
द्वय ओर लिपर्ययसे रहित आत्मातुभव उससे युक्त चिन्तृततिनिरोधरूप समाधिके भा ु 

थात्‌ प्राधिके उपाय पदे महामा आचयोनि कदे हं अथात्‌. सनाप्वक अभ्यासे 

शुद्ध ) ह आप्मा ( अन्तःकरण ) जिनका एसे महामा सरस्य आद्‌ पूवोचाय 

लुभवते पूर्वोक्त समाथिकरि मारी वर्णन कयिदहं।॥६३॥ ५ 


॥ सुषुम्ना मध्यनाडी तस्यै ङण्डकिन 
 पीयुषायै मनोन्मन्ये 





क्ुण्डङिनीको ओर चर मासे है जन्म जसका एसी सुधाक ` 

 मनोन्मनीको नमस्कार ह जो मनोन्मनी दह्‌ इन्द्रयं सनरूप जो जड ` 

पदाथ दै उनकोभी चेतनताः क्ते ( चित्‌ राक्ति ) पुरुष 
है ओर जो चेतन आत्मा स्वरूप है-इस कमे ‹ तुमको नमस्कार है › इस पदक 


मूढोकोमी जो संमत है भौर अपिब्दसे पठित मलुष्योको तो संमत क्यो न्‌ 
गोरक्षनाथके कदेये नादोपासन अ्थीत्‌ अनाहतध्वनिका सेवन वणन करते ई जार यद्‌ नाद्का 
[म षते कहै इससे अवदय करने याम्यहं ॥ &५॥ 





: छक्तासन इति ॥ खक्तासने सिद्धासने स्थितो योगी सभव खद्राम्‌ 

श्यं बहिः ' इत्यादिनोक्तं सन्धाय कृतवा । एकधीरकाम्राचत्तः 

 कर्णेन्तःस्थं सुषुम्नानाडवां सन्तमेव नादं शरणुयात्‌ सार 
 “ आदो मत्तालिमाङाजनितसवसमस्तारसस्कारकासः 


रसारससुचयमें कहा हं 1 त र नाद्‌ 

श्रमरोके समूहका जो शब्द्‌ उसके समानं आर 1" र पवनसे मरेहये शओोमित 
व्दकी तुख्य जीर पिर बण्टाके शब्द समान आर ससुद्रके खब्द्क्ा तुल्य वार जार 1 
र्ये मेवका जो छब्द उसके समान गम्भीर देसा पूर्वोक्त नाद इस देहम सुषुभ्नानाड क 1 


 चछिद्रमे वैता है '' 1 ६७ । | 
पराङुसुखासुषद्रय। नादाचुसन्वानमा&~ 
वृणपुटनयनयुगटघाणम्ुखानां निरोधनं कायम्‌ । 


जुदसुषुम्नासरणा स्फुटममरङः श्रूयत नद्‌ ॥ &<८ ॥ 
ध ।  श्रवणेति ॥ श्रवणपुटे नयनयान्योयुगर युग्म घ्राणक्चब्डन घ्राणपुटे सुख- 
मास्यम्‌ एषाम्‌ ! इन्दे प्राण्यङ्गत्वादेकवद्ध वे प्राप्ेऽपि सदेस्यापि दन्दकवद्धावस्य वकारप्- 
कृतान्न भवति । तेषां निरोधन करां्किभिः कायम्‌ । निरोधनं चेत्थम्‌ अ्ठभ्याः 
समौ कर्णी त्जनीभ्यां च चक्चुषी । नासापुट तथाऽन्याभ्यां प्रच्छाय क णानि 
च " इति । चकारात्तदन्याभ्यां सुखं प्रच्छयति ससुचयतं । शद्धा प्राणायाममल- 
या सुम्नासरणिः सुषुम्नापद्धतिस्तस्याममरो नादः स्फुटं व्यक्त श्रूयते ॥६८॥ 
अव पराङ्युखीनादीसे नादके अनुसंधानका वणेन करते ह कि? कण आर नेत्र ओर 
नोक युगल ( दोनों छिद्र ) ओर सुख इनका निरोध कर अथात्‌ हाथ! स छर्योसे 
नको रेके जर निरोध मी इख वचनके अलुसार्‌ क्र कि अगुष्ठीसे दोनों छातोः 





यदा ष भवेत्तदेति यत्तदोरध्याहारः । आनन्दयतीत्यानन्द्‌ः आनन्दजनकः 
कारो सम्भवतीति श्युन्यसंभवो दृदाकोश्चात्पन्नो विचित्रो नानाविधः क्णो 


निनदः स एव कणकः भूषणनिनदसददा इत्यथः । ' भूषणानां 
निक्राणो निक्णः काणः 





तदक्तमीश्रोक्ते राजयोगे-* प्राणापानौ नादबिन्दु जीवा 
घटते यस्मात्तस्मात्स घट उच्यते ॥ ” इति ॥ ७२ ॥ 
अब वटावस्थाको कहते है कि, दृसखर। घटावस्था ` श्राणवायु अपने सग 
माद्‌ विदु इनको एक करके कण्ठस्थानके [चप्‌ वतमान जे मध्यचक्र उस गत्‌ द | 
` जाता है, सोई जालंधर बन्धे कह जयं ह 1» सोखह आधार हैँ बधन ।जसका देखा यह 
 मध्यचक्र जानना अथात्‌ यह पूर्वोक्तं अस्था हाजाय त योगी उस अवस्थामे चड (स्थिर 9 
आसन सर ज्ञानी अर्थात्‌ पैकी अयेष्षासे कुरुखबुद्धि ओर्‌ रूप छाचण्यन्न अधिकतासे देव~ 
तुल्य दोजाता दै, सोई ईेधरोक्त राजयोग का ६ ॥ क जिससे श्राण अपान नाद्‌ विदुः जीवात्मा 


प्ररमा इनको भिककर यह घटती ह्‌ तसस घटावस्था कती ई ।॥ ५२ (\ 


अआतिंश्न्य वमद भेरोशब्दस्तदा भवत्‌ ^ ~ 
विष्णुम्रन्थेरिति ॥ ठतो बहग्न्यनद्नाननतर विष्णुप्रन्थेः क 
भदात्ङ्कम्भकेभदनात्परमानन्दस्य भाविना बह्लानन्दस्व सूचको ज्ञापकः । 
दसम्मदों मया; शब्द्‌ इव ॒श्द्‌। मेरीदाब्दो 
स्मन्‌ काठे मवेत्‌ ॥५७३॥ _ . 
फेर ब्रहमभ्रथिमेदनके अनन्तर कण्ठक तते ब्ैमान जो विष्णु्रधि है 
मोस विषणु्रथिकें खुखनेपर होनेवाखा जो परमानन्द ( रहय 


ध ककष 


अतिरन्यरूपं कण्ठाकारम वमद अधात्‌ भराक 





॥ वृतीयायां परिचयावस्थायां विदहायोमदरेष्वानवि्ीयसि 
च ८ दैरस्य वाद्यविरोषस्य ध्वनिरि ध्वनिरव्ञेयो विशेषेण ज्ञानाह 
भवति । तदा तस्यामवस्थायां सवेसिद्धिसमाश्रयं सवासां सिद्धानामाणमादाना समा- 





| अधथति त्र ओ 
ए शब्द्‌ करतीडई वीणाका श इ होता 


अस्तु वा मास्त वा सकतिरमरेवाखण्डितं सुखम्‌ 


द्वमदं सोख्यं रजयोगादवाप्यते ॥ ७८ ॥ 
राजयोगमजनन्तः केषर हठकमिणः। = ` 
एतानभ्यासिनो मन्ये प्रयासफख्वर्जतान्‌ ॥ ७९ ॥ 


अस्व देत) राजयामामाीतत ॥ उना प्रार्व्याल्वाति } ७८ ॥ ७९. ॥ 


यद्यपि इन दोनों शछोकोका अथं पिरे छिख अधये ६ तापे यह्ाभा, ।काचत्‌ (@लत ₹ 
क्छ, मुक्तिदो वामत दहो इस नाद्लुसंघान करनमेहौ अखड सख हेता है ओर र्यसे उतपन्न 
इ यह्‌ ख राजयोगसे प्राप होता ह आर जो योगी सजयागका नह{ जानत्‌ ओर हठ~ 
योगकी क्रियाको करते दँ उन अभ्यासियोको स परिश्रमके फङसं बाजत मानता ह अथौत्‌ उनको 
हटयोगका फर नदीं होता है 1} ७८ ॥ ७९ ५ ४ 





उन्मनी अवस्थाकी शीघ्र ्राप्िके खयि सुञ्च स्वात्मारामयोगीको चुद्धा<याच सत्यम जा 
ञ्रीर सव यो्गोंका राजारूप जो राजयोग ह उस तुय अवस्थानामक 


ू्क्त शरुकुटि्योका ध्यानही अस्पबुद्धि्योके स्यि सुख ( सरल ) 
सीध्रही प्रतीतिको करनेनाखा 


धानतमाधिभाजां योगीश्वराणां हदि वर्धमानम्‌ 


व्चततैकाग्यं त॑ भजन्तीति नादानुसन्धानसमाधिभाजस्तेषां योगिषु योगयुक्ता 
सम्थास्तेषां हदि हदये वर्धते इति वधेमानस्तं वधमान वचसा बवाचामग्य 


इदमिति वक्ठमशक्यं त योगसाखमसिष्धमेकं सस्यमानन्द्माहादमेकोऽनन्यः 


तिं सुचितय्‌ ॥.८१॥ ~. 
अनाहतध्वनिरूप जो नाद है उसके अनुसन्धान ( स्मरण ) से जो चित्ता एकत्रतारू 
समाधि ह उसके कर्ती जो योगीश्वर ( योणिर्येमिं जो उत्तम ) द उनके हदयमें बढता जर 


चाणी जिसको ‹ यह्‌ है ? इस प्रकार नदीं कहं सकती दै-एसा जो यागशाखमः 
श्रीयुत शुरस्वामीही जानते द-इससे 


विति ॥ निन 





्के अनुसन्धाने प्रत्याहार आदिक रमसे समाधिका वर्णन करते दै 
कृती योगी हाथोके अगूटोसे कर्णे ककर अथात्‌ अंगूटोंको क्णोकि छिद्रोमें ख्गाक 
अनाहतध्वनिकौ सुनता है उस अनाहतध्वनिमं जस्थर र करै 


अभ्यस्यमान इति ॥ अभ्यस्यमानोऽनुसंथीयमानोऽयं ना 


ध्वनि बहिमेवं शब्दमा्रएतेश्त्योविषयम्‌। योगी नादाभ्यासी पकनन्मासार्ादखिं 
रो भवेत्‌ ॥ ८२ ¦ 


आवरण करता ह अथौत्‌ वाह्यक खव्द्च्भा योगा चरता 
योगी एक पक्चभस्सेषही चित्तकौ च॑ चरतारूप संपूणे विक्षेपको जीतकर सुखी हाता है 
आतमानन्ददख्प सुखा प्रप्र हाता ह ।॥ ८२ ॥ | ॥ 


यते इति ॥ प्रथमाम्यासे पूवाभ्यासे नानाविधोऽनेकविधो : 
दिसदशो नादोऽनाहतस्वनः श्रूयते आकण्यते । ततोऽनन्तरमभ्य 





आदािति ॥ आदौ वायो्ह्रन्रगमनसमये  जर्धिः सु 
र बायवषः 1 ‹ भरी सी डैडुमिः घुमान्‌ ' इत्यमरः । रो बायविरीषः । 
डिडिमक्घक्षराः । मद॑ः पणवोऽन्येऽपि ` इत्यमरः ॥ जरधि- ` 

षि 


येषां ते तथा मध्ये बहर वायोः स्थेयानन्तरं मर्द 
इव म््टशंखोत्याः धण्यकाहरो वाद्य 


अब दो ऋषंकोसे नाना प्रकारे नादका वरगन करते ह कि, प्रथम २ प्राणवायुके जह्यरधमे | 
गमनसमयमें संद्र मेव, मेरी (धाल ) जो बा ले है ओर द्री ( आंच ) जो वाद्य पिरेष 
ड नके शब्दके समान शब्द्‌ बह्मद्न छनं जात ह र मध्यमे जधथात्‌ सुषुश्नामे भ्राणवायुकां 
स्थिरताके अनतर मदं खख टनके खबव्दकी तुस्यशच्द सुने जति ह अर्‌ तिस प्रकार घट 
खरौर काहलनामके जो बाजे द उनके शव्दकी सदसा शब्दश भतत होते दै ॥ ८५॥ 


४ | ङि ` ¢ $ 


अन्ते त विङ्किणीवंशवीणाभमरनिस्वनाः । 
ति नानाषिधा नादाः श्रूयन्ते देदमध्यगाः ॥ <८& ॥ 


अन्ते स्विति ॥ अन्ते ठ माणस्य ब्रह्मे बहस्येयीनंतरं ठ किणो 
वण्ठिका व॑द वेणः वीणा तवी भ्रमरो मधुपः तेषां निस्वना इति प त 
वेधाः अनेकपकारका देहस्य मध्ये गताः पराता: चर यते ॥ ८६ ॥ 
स्थिरक अवसे किकिभौ-चैरा-वीणा-धमर इनके 
नाना प्रकारके शब्द्‌ सुने जाते है ॥ ८६ ॥ 





समाधिरुक्तः ॥ 


अथवा जिस किसी घन वा सुम नादभं प्रथम मन छगे सी नादय मरी रकार स्थिर 
उसी नादके संग छय्‌ होजाताहै-यहां पूवे वाक्यस प्रत्याहार रणा अर्‌ : 
ध्यानके द्वारा समाध कहो हे 1 ८९ 
न्द्‌ पिब्‌ भृज् गन्ध नापक्षत 4 
स्तं तथा चित्तं विषयान हि कांक्षते ॥ ० ॥ 
बन्‌ धयन्‌ भृङ्गो अमरो गन्धं यथा नाप 


ते नेच्छति तथा नादासक्तं नाद्‌ आस तत 
नति प्रमातारं स्वसङ्खनेति विषयाः खक्स्न्दनवनि 


पुष्पका रस ) 
सरं आसक्त इभा चित्त भी अपने वधन क 
करता है यह निश्चि इ ॥ ९० ॥ 





( लौटाना ) म यह-नाद्रूप जौ तण अंकुर है वही समथं है \ इन ५ 
देषयोले बह प्रत्याहार कदाहं जौ इस छोकमें कष कि, विषर्योमे कमस चरते इये जो. 
इन्द्रिय ह, उनका ज। विषयोंसे निघ्त्ति उसका भत्याहार्‌ कत ६॥ ११.0.14 


मनः संत्यक्तचापर्म्‌ । 


स्थेयं ४) 


बद्धं त्विति ॥ नाद एव बन्वः बध्यतेऽ्ननात वन्यः वन्धनसाधनं तेन स्वराक्तया 
स्वाधीनकरणेन वद्धं वन्धनामृव नासम्‌ । नादधारणादावासक्तमित्यथेः । अत एद्‌ 
सम्यक्‌ तयक्तं चापरं क्षणेक्षणे विषयग्रहणपर्त्ागरू १, तत्तया मनः छतर 
ल्य प्रयाति नतय धारणमेति ! तत्र दृ्टन्तमाइ-छिन। पक स्व 


गच्छतीति खगः प यथ्‌ । एतन~ पराणायामन पवन प्रत्याहारेण चेन्द्रियम्‌ म्‌ 
वस्ीकृत्य ततः कु्यचचित्तस्थेव छमाश्चय ॥ = यभाश्रय चित्तस्थापरनं धारणत्यु 


छक्षणा वार्ण प्रोक्त! ॥ ९२ ॥ 
नादरूपं जो व॑धनका साधन है उससे जपनी शकक जयुसार 
धारणा आदिमे आसक्त इभा चित्त आर इसीसे भट प्रकार त्वद है 
जितने रेखा मन॒ निरन्तर स्थिरताको भाप्र दता 


छेदन किये है पश्च जिसके एेसा पक्वी हा जातां । इख 





नादोऽन्तरङ्गसारङ्गवन्धने बगरायते । 


क: 


गस्य वषे व्याधायतेऽपि च ॥ ९९ ॥ 


इसा भ्रकार नाद्भा मनका चचङ्ताका जपना शक्तस हरताह आर्‌ नाद्हा अत्तस्ग ( मनं ) ४ ८ 
 इरिणके वधम्‌ व्याधकरे समान है अथीत्‌ जसे ठाध वागुरामें वेषे हये मृगको दरताहै इसी । 


अकार अपनेमे आसक्तटयं मनको नादभी हस्तां अथात्‌ तु नानाव्रत्ति जो मनम उत्पन्न होती 
` उनको दूर करताहे !! ९४ ॥ ५ | 


अन्तरङ्गस्य यमिनो वाजिनः परिषायते । 
नादापास्तिरता नित्यमदधाया हि योभिना 





कसम्चन्धेन चाश्चर्यहरणं तस्माद नदैकासक्त्‌ ! प्‌ 

सक्तं त्यक्तं चांचल्यमनेकषिषयाकारप)रणाम ङ । येन्‌ । पक्षे षिसुक्तरस्य 
नःपारदं मन एव पारदं च॑चटं नराटव अर तदेवाख्या ` 
तदेव खमपरिच्छिन्नतात्तास्मन्नटन गमन तदाकारवृत्तिपरवाहम्‌ । पक्षे आकारगमन 


प्राप्नोति । यथा बद्धं पारदमाकाशगमनं करोप्त एव च्छ मनो 


सविच्छिन्नं करोतास्यथः ॥ ५.द ॥ 1 
गन्धकं उससे जारण ( मस ) करनेसं जथातं नाद गन्धकके संयागसे चच 
ली आसक्त ) ओर पाराके पश्चमे युदकारूप इना समञ्चनःः 

र परिणामरूप चांचस्य जखन आर पाया < 
॑चरुदा जिसने वह समञ्चनाः. एेसा _मनरूप पारद ६ नवंचरूप ) 
छम्बनाभक आकाररूप अपासाच्छन्न नह्यम्‌ गमनको अथात्‌ ब्ह्मर वृत्तिके भ्रवाहः २) 
कगमनको भाप्र होना समञ्चन; तादपये यह है किं 


प्राप्न होता है ओर पाके पश्चमे आका 
भकार बधाहमा मन निरबच्छिन्न ( एकरस ) ब्रहमाकार्‌ वत्ति प्रवाहको करता दै ॥। ९६ 


नादश्रवणतः कषिप्रमन्तरद्गयजङ्गमः । 


विस्परत्य सवमेकायः कुता हि धावति ॥ ९७ ॥ 


नादेलि ॥ नादस्यानाईतस्वनस्थ श्रवणतः ऋणात्‌ क्षिप्रं द्तमन्वरङ्क मन षव 
युजगमः सपैश्वपलताननादप्रियतवाच्च चजगमर ^ मनसः, सवै विश्वं विस्प्रत्य 


स्छतिविषयं कृतैकाग्रो नादाकारड्ततिमवाद्वा सुन्कुचापि विषयांतरे नहिं धवति नव 


धावनं करोति । ष्यानीत्तरः छः स्येव कल्पनाहीनं स्वरूपग्रहण 


वणसे चीरी मनप सुजंगम ( सपे 
विस्मरण करके ए 


त्तिपरवादी देकर ॥केसी वजयम्‌ =. ` 
न ओर इख पातंजर सूत्रम कमस कह 
नाहीन जो स्वरूपका घ्रहण सन 

है, उस आतमाकादी ` 





` अहरणं नानावृत्तिप्रतिवन्धनमन्तःकरणपक्षे । हरिणपक्षे तु म्रहरणं हननमपि शाएवद्‌ ६ ¢ 


द दमामना वाथा रन्पत सुषुस्नामागण अद्य (नराधन पक्ष दारस्य वाणस्य । | 


सन्धानं धनुषि योजनं तस्मिन्‌ प्रवीणः कशलत्सुकरं सुखेन कठ राक्यम्‌॥ ९९ 


चण्टा आदि जिनके देसे ज दख मदक, इ्चरः डंदुभी दिके नाद्‌ दै उनम आसक्त 


` जओौर निश जो अन्तःकरणरूप खग उसकां प्रहार करनाभी सुकर है, यदि बाणके सन्धानमै 
 मचुष्य प्रवीण दो | यहां अन्तःकरणका प्रहर नाना इत्ति्योका प्रतिबन्धरूप केना आर 
 हरिणपक्षमे हनन ठेना ओर बाणशा सन्धानमी बाणकरे समान ज्ीघ्रगामी जो वायु उसका ` 
सुपुम्नामागेसे ब्ह्मरन्धमें प्रवेक करङेना ओर हस्णपश्चमे धचुषपर वाणक्रा योजन 

-( छमाना ) रना ॥९९ ॥ ^ 


भातत शाब्दस्य ध्वनिर्यं उपरुभ्यते । 
 ष्वनैरन्तगेत्‌ ज्ञेय जञेयस्यन्तगत मनः॥ 
मनस्तत्र ख्यं याति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥ १०० 
 अनाहतस्येति ॥ अनाहतस्य शब्दस्यानाहतस्वनस्य या व्वानानहंद्‌ उपलभ्यते 
शरूयते तस्य ष्वनेरन्तगते ज्ञेय जयाति; स्वप्रकाराचतन्यं ज्ञयस्यान्तरति ज्ञयाकारत - 


9 0 


धकं पद्यते गम्यते योगिभिरिति पदं स्वरूपम्‌ ॥ १०० ॥ . . 





 हटयोगम्रदीपिका । 


अनाहत अथात्‌ धिना ताडनाकं उत्पन्न जा शब्द्‌ उसका जां ध्वन प्रतीत होती है उस ध्वनिके ¦ ध 
अन्तमेतदी ज्ञेयरूप प्रकाशमान च॑ततन्य है जौर उस ज्ञेयके अन्तर्गत अन्तःकरणरूप मन हैओर 


श ज्ञयमेही मन विख्यका प्रात्र हता ह अथात्‌ परमवेसभ्यसे सम्पूणं वृ्तियोखे रोल्य ह्येकर _ ` ( 
सकारमात्र शोष रहनाता द जर यही विष्णु ( व्यापक ) सात्माका परम पद्‌ ह अथात्‌ यत्प ¢ 


. जनोकी प्राप्रिके योग्य अन्तःकरणकः इर, तरूपं उपा धिसे राहत आरमारूप ह ॥ १०० 


तावदाकारककल्पा यावच्छब्दः वततत । 
निशब्द तत्परं ब्रह्म परमात्मेति गीयते ॥ १०१ ॥ ८ 
वदिति ॥ यावच्छब्दोऽनाहतध्वनिः प्रवतेते शरूयते तावदाकाशस्य सम्यकरपनं 
दाब्दस्याक्ाशच्णत्वाद्‌ यणयुणिनीरभेदाद्धा मनसा सह शब्दस्य ख्याञ्‌ 
दरहितं यत्परं जह्य परबहमशव्द्वाच्यं परमात्मेति गीयते परमात्मर्देन ` 
सं उच्यते ) सवैत्तिविरुये यः स्वरूपेणावस्थितः स॒ एव परतरहमपरमात्मरब्दाभ्या- 
` खच्यत इति भावः ॥ १०१। 1 ५4 
जितने अनाहत ध्वनिरूप छद लुनेजाते ह उतनीही आकाराः भङान्रकार कस्पना होती 
ड, क्योकि शब्द्‌ आकाशचरूप है आर शणगुणीका भद्‌ ह अ(र मनसादेत जन शाच्छका तिल्य 
 होजाता है तब शव्दराहेत जो परत्रह्म ह वह्यं परमात्मारच्द्सं कदाजाता द अधात्‌ सम्ब 
त्तियोका खय होनेपर जो स्वरूपसे स्थित हे वही परब्रह्म परमात्मास्वरूप ह ॥ ९०९ ॥ 


यक्किचित्रादरूपेण श्रूयते शाक्तेय सा । 


यस्तचान्तो निराकारः स एव प्रमश्वरः ॥ १०९॥ 
यत्किश्विदति ॥ नादरूपणानाहतष्वानरूपण यत्कन्चित्‌ श्रूयतं आकण्यते सा 


शक्तिरेव । यस्तत्वान्तस्तच्वानामन्तो ख्यो यस्मिन्‌ स तथा । निराकार आकारहितः 


स एव परमेश्वरः सपदुत्तक्षयं स्वरूपावास्यता यः स आलसत्यथः । कट मरवा | 
| 4 


र परमेश्वर है अथौत्‌ सम्पूरणं त्तिर्योका श्वय दोनेपर जो खरूपावस्थित है वही आत्मा है 
इन पूर्वोक्त पाच छेकोसे राजयोग नामको असत्रज्ञतसमापि दय कृ है | १०२ | 





`  हंख अर ख्यक जो संपूणं उपाय हँ अथात्‌ आसन कुम्भक युद्रा जादे हठके उपाय ओर । 
 नादाुसन्धान संभवीसुद्रा आदि खयके उपाय है वे सम्पूणे मनकी सम्पूण इत्तियोंका निरोध ` ५ 
सूप जा राजयोग उसकी सिद्धिके छ्यि दी कहे हैँ ओर उस राजयोग मछीप्रकार आरूढ ` 
 {भ्राप्न) जो पुरूष है वह्‌ काका वेचक अर्थात्‌ खत्युका जातनवाखा हजाता ह ॥ १०३ 


तत्वे माज इटः ्षजमोदा्रान्यं जरं भिभिः। 
 उन्मनाकल्पलखतेका सच एव प्रतते ॥ १०४॥ 


म. क 


कीज है क्यों कि) चित्ती उन्मनां अवस्थारूप जो अंकुर है उसके आका ` (८ 


४ 


पास्णासका व्राप्र हति ह्‌ आर्‌ प्राण अपानकी एकतारूप जो हठ है वही क्षेत्र है क्योकि, ` 


जक समान प्राणायामी उन्मनीरूप कटपठता उसन्न होती दै ओर उदासीनता ( पर | 
 चराग्य ) जछ हे क्योकि, उदासीनताही उन्मनी कर्पछताकी उतपत्तिका कारण है क्यो 


 अरपजञात समाधिका यह्‌ रक्षण कडा दै कि, परम वैएग्यका दहेतु जो चित्तका संख्ार- ` 


विशे वह। असप्रज्ञात समाधि हं । इन वीज; क्षेत्र, जछखरूप पूर्वोक्त तनोते असंज्ञा ८ ॥ 
` अवस्थारू्प उन्मनी कल्पलता रीघ्रही उत्पन्न हजाती दै सम्पूणं इष्टकी साधक होनेते उन्भ- = 
नका कल्पता कहते हँ |} १०४ 


सदा नादावुसन्धानालकषीयन्ते पापसथयाः। 
निरजेने वियते निधितं चित्तमारुतौ ॥ ३०८ 
 _ सदेति ॥ सदा स्वेदा नादादुसन्धानान्नादाुविन्तनात्पापसन्चयाः प प प 


भ १५. 


ईयन्त नदयन्त । नरन्ने निणे चेतन्ये निशितं धवं चित्तमारुतौ मनः 
येते विरीनों भवतः ॥ १०५ 


` खद नाद्र अनुसधरानसं पापाके समूह क्षीण होतेह ओर निगुण चैतन्यम चित्त ओर्‌ पवन 
ये दोनाँ अवदय छीन हो जते है अर्थात्‌ मन ओर प्राण इन सोनो हमसे खय हौ जाता है 


| र भिनद च न ऋणाति कदाचन । = ` 
 कषटवनायते देह उन्मन्याऽवस्थया धुवम्‌ ॥ १०६ 





न्दभीति ॥ कञंखो जलजो इन्डभिवोयविद्ेषस्तयानद घ कदाचनं ` 


मशर्‌ पे समये न श्रृणोति । रंखड्न्डभात्युपरुक्षः नादमाचस्य । उन्मन्याअ- 4 
स्थया देहो धुवं काष्वजायते । नश्वश्तादल्य 4 १०६ ॥ 


अच्‌ आठ शछछोकासे उन्मनीअवस्थाका श्राप ज योगी ह उसका स्थितिक! वणेन करत है ^ १ 


कि, वह्‌ योगी संख दुंदु मी इनके खच्दका कदाचित्‌भी नदीं सुनता है } यहा ख्ख उटुम राब्द 
मारके उपट्षक हैँ ओर उन्मनी अवस्थासे दद्‌ काठक समान च रहित दोजाता है\ १०६ 


सवचिन्ताविवाजतः । व 
ध॒त्ते नान सराय ७॥ 2 
| जाग्रत्सवमसुषुपिम्च्छमरणरन्नणाः „~ युत्यानावस्थास्ताभिर्विशे- ` 
हेतः स्वा या्चिन्ताः स्पृतयस्ताभिविर्वाजत रहत्‌! 1 यागः स॒क्ट~ _ 
 बृत्तिनरोधाऽस्यास्तात थोगी तुर्यावस्थावान्‌ स सक्तां जीवन्नव्‌ ऊत - सकश्ड्ष- 
नरष मलन, स्वपावस्थानात्‌ । तद्क्तं पातञ्जटसुज- तद दष्टः स्वरूपञ्व- 
स्थानम्‌ ` इति । स्पष्टमन्यत्‌ ॥ १०७ ॥ 1 
जात्‌, स्न, दुपुधि, मूच्छी, मरणरूप जौ पाच व्युत्थानावुस्थां ठं इनस चिरेष करे यित 
होता है ओौर संपूणं चिताओंसे विजित नो योगा हू अधात्‌ < वृत्तियोके निरोधस्य 
: योगम स्थिव ह बह जीवन्मुक्त हे इसमें संशय नहीं दै, कया सपण वर्तयः निरोधमे ` 
आतमा अपने स्वरूपमें स्थित होजाता है। सोई पातजख सूत्रम कार एक? उस समय द्रष्टा अपने 


, स्वरूपम स्थित होता ह ॥ ९०५ ॥ 


खाद्यते न च कटेन बध्यत न च कृमम्‌ 
यृ स त यागा युक्तः समाचरन ॥ ३०८ ॥ 
न # पमाधिना युक्तो योगी कान रृत्युना.न खाच न॒ भक्ष्यते 
इत्यथैः 1 कमणा कृतेन शमेनाञ्चमेन वा न वाध्यते जन्ममरणादिजननेन्‌ 
शयते । तथा च समाधिप्रकरणे पातञ्चटसुश्रस- ततः छशकमानद्रातः ! इति 
पुरषांतरेण यन्त्मन्त्रादना वा न साध्यते सावायतु शक्यते ॥ १०९. 


युक्तं योगीको खल्युभ। भक्चण्‌ नह! करता है ओर शुभ अश्ुभरूप एक दय. 
रण आदि शमी नहीं होते दै आर न वह्‌ योगी [किख उपायः से साध्य ही 





खवणकटकषायतिक्तमेदात्‌ षड्विधं न रूपं गुद्धनीटपीतरक्तहरितकपिशचिभेदात्‌- 
सवि, न स्प शीतयुष्णमनुष्णारीत वा, न निस्वनं दंखडडभिजलपिजीभूतादि- ` 
निनादं बाह्यमाभ्यतरं वा, न आसमान दृह न पर युवराततः वेत्तीति सवैत्रान्वेति। ` 


आटा देहे धत जीवे स्वभे परमात्मनि ` इत्यमरः ॥ ९०९ ॥ 


 तद्‌न्तःकरणस्य विषयाकारपरिणामामावात्ततपुपरमित्युच्यते। ना जाग्रत्‌ 
णाभावात्‌ । स्मृतिश्च विस्परतिश्च स्मृतिविस्यृती ताभ्यां वातस्‌ । बाततस 


 इद्धोधकाभावाच्च स्मृतिवर्जैतम्‌ । स्पृरत्यनुकरूलसंस्कारामावाद्रिस्छृतिवनितम्‌ । न ` | 


चास्तं नाशमेति प्रा्भोति । संस्कारदोषस्य चित्तस्य सत्वात्‌ । नाद्त्युद्धवति इत्यतु- ` ५ 
त्पादनात्‌ } सोऽसौ सुक्त एव जीवन्मुक्त एव ॥ १९० ॥ + 


रदित यो नौर स्यि सति 
चेत्तके होनेसे नादकोभी धो न हौ ओर वृत्तियोको उत्पाते 


| ५ क 





समाधि युक्त | ६ 
आदिक ठेपनरूप सुखक्तो ओर मान अपमनकां अथात्‌ दूसस्क कय सत्कर अं{र अना. । ८ (4 


स्वस्थो जाग्रदवस्थायां सुप्तव्ो ऽवतिष्ठते । 
 निश्वासोच्छासदीनश्च निधितं युक्त एव सः ॥ ११२॥ 


स्वरथ इति ॥ खस्थः ग्रसनेन्द्िांतःकरणः । एतेन तन्दरामृच्छाद्व्याद््चः । 
पदवस्थायामित्यनेन स्वप्नसुष्प्त्योनिंडत्तिः । खुवत्‌ सुतेन ठस्य कायान्छन- 
यापारशचन्यो यो योगी अवतिष्ठते स्थितो भवति । "समवप्रविभ्यः स्थः, इत्यात्मनेपदम्‌ \ 
निश्वासोच्छ्ासदीनः बाह्यवायोः कोषे प्रहुणं निश्वासः; का्ास्यतस्य वायोवाहिनिः- 

 सारणडच्वासस्ताम्यां हीनश्वावतिष्ठत इत्यापि संबध्यते । स निश्चितं नि भस- 

जीवन्सुक्तरूपसुक्तं द्ता्रेथण-“ निद्धंणध्यानसपन्नः समाव च 

ततोऽभ्यसेत्‌ । दिनदाददाकेनेव समाधि समवष्डुयातु ॥ बाचु लरष्य भवात जीव- 
 न्षुक्तो भवेद्‌ धुवम्‌ ॥ ' इति ॥ ११२ ॥ 4 
योमीं स्वस्थजवस्था अर्थात ईद्रिय ओर अंतःकस्णकी. प्रसन्नतामे स्थित हयकर जाभरत्‌. 
वभ्थासेमी देह ओर इद्रियोके व्यापारसे शल्य युपरके समान ओर बाहिस्की बायका देहे 


। ` श्रहणरूप निधाख ओर देहे स्थित वायुका बादिर्‌ निकासनेरूप उच्छास इन दोनोसे रहित 
होकर निश्चङ टिकता बह योगी निश्चयसे क्ती है ओर दन्तात्रेयने जीवन्सुक्तका सरूप यह कषा 


ह कि, नि्णके ध्यानमे संपन्न मलुष्य समाधिका अभ्या कैर फिर बारह दिनसेही समधिको | 
पहं य वायुको रोककर निश्चथसे जीनन्छुक्त होत है ॥ ११२॥ 


ब्ाणामशाक्यः सर्वदेहिनाम्‌ । ^ 

` जगरह्यो मन््यन्वाणां योगी युक्तः समाधिना ॥ ११३ । 
अवध्य इति ॥ समाधिना युक्तो योगी । सर्वरखराणामिति सम्बन्धसामान्ये 
शसैरित्यथैः यो हन्तयद्चक्य इत्यर्थः । सवेदेहिनामित्य्ापि सवधम 





ऊुप्य धनं वसु ॥ देवत्वममरेशत्वं रसायनवय {क्रियाम्‌ । मेरं प्रयतनं यज्ञ जराग्न्या- | 
वैरानं तथा ॥ श्राद्धाना र्तदानान) फलानि नियमास्तथा । तथोपवासाददृ्तच 
देवपित्रचेनादपि ॥ अतिथेभ्यश्च कृतम्य उपसषटऽभवाच्छात्‌ । विघ्मित्थं मब स 
अलायोगी निवर्येत्‌ ॥ ्रह्मासंगि मनः छवन्नुपस प्रषु ॥' इति । पञ्मपुर 


न्तर =. £. 


येन्‌ न्ञिप्यत्तऽस्य 1६ मानसम्‌ ! तदाऽग्रे तमवामातिषर ब्रह्मातेदख्भम्‌ 


--दतता्रेयते कदादै कि, पदिला विघ्न आरस्य ओर दूखरा धूत [र तीसरा 
 मत्रसाघन ओर चोधा धातुवाद ये यगक ज्ञाताजनि विघ्र कह ह जर माकर डेयपु पुराणम 
विन्न के ह कि, योगीकी आत्मामं देखनस्‌ जा ॥वल होते उनको भ तेरे प्रति संक्षेपसे 


है तरू उनको सुन-कासनाक 1 कर्म ओर कामना्जकी जो मनुष्य वांछा करतष्ि-ली, ` 
देहकी क्रिया, मेर, यल, यज्ञ, ज ओर जनिम्‌ मेरा+ भाद सक्ति दान, ष्ठ नीरः 


नियम आर उपवास वापीकूपतडागादि पूतं, दव सौर पितरोका पूजन, अतिथे ञीरक्मै 
` इनसे युक्त हआ योगी जा कुक वांछा करताहं उस योग विश्च प्रवृत्त हो जावा है, इससे 
योगी यत्नसे विन्चको निदत्त कर, ब्रह्म्‌ जस्त भन ९' करताह्कआ योगी विघसं ददत 
समीर्‌ पद्यपुराणमे छिखाहै कि, जव इन विश्नो सं जस याक सनन विक्षेप नदी वह्‌ जा 
इुरेभ उस परब्रह्मको प्राप्न होति । योगभास्कसमे ५ 


अोगिनां ज्ञानं निराङ्बैन्‌ योगिनामेव ज्ञानं भवतीत्याह 


यद्वन्न भवति दृटः प्राणवातप्रबन्धात्‌ । 





मवरातुगसम्‌ इति । पमराणयति जीवयतीति प्राणः स चा षौ वादश्च 
; तस्य परवन्धात्छंमकेन स्थिरकरणादधिदरवीयं टः स्थरे न भवति माणः 





ध्यासनान्युक्तानि । तत्र श्रवणमनने नियमा त गृ 
मोक्षराख्राणामध्ययनम्‌ । स च तात्पयोथेनिश्वयपयवसा 


सिद्धान्तश्रवणं मोक वेदान्तश्रवणं 8 


तिरक्ता । “ अधीतवेद सूत्रं वा पुराणं सेतिहासकम्‌ । पदष्वध्ययनं यश्च 
म इति युक्तभिरनवरतमनु्च नः नटक्षणस्य सदाऽन्यासरूपस्य ` 


मननस्यापि नियमान्तगंतिरुक्ता । विजातीय स्थयनिरोधपूवंकसजातीयप्रत्ययप्रवाह- ५ | 1 
रूपस्य निदिध्यासनस्य उक्तरक्षणे ध्यानेऽन्तमावः । तस्यापि तत्पारेपाकरूपसमाधिना- 1 
 ऽऽत्मसाक्षात्कारदरारा मोक्षहेतसमीश्वरापणङ्खद्च च्‌] निष्कामकमाबुषानरक्षणस्य कम~ 1 
योगस्य ‹ तपःस्वाध्यायेश्रप्मणिधानानि क्रियायोगः ` इति पतजञदिगरोक्ते नियमा- ` 
` न्त्मते क्रियायोगेऽन्तभीवः । तत्न तप उक्तमीश्वरगीतायाम्‌-“ उपवासपराकादिङ्च्छ- 


` चाद्रायणादिभिः । शरीररोषणं अ्राुस्तापसास्तप उत्तमम्‌ ॥ ` इति । खाध्यायो 


सेवनम्‌ । अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यम। | 
रभिधीयते । तस्या ईश्वरप्रणिधानरूपे नियमेऽन्तभां 
पतेजङिना-' ईश्वरणिधानाद्वा ` इति । ई 





मोक्षदेवलम । भक्तास्त॒॒सुखस्यैव परुषा्थत्वाद्‌ डःखासंभिन्ननिरतिदायजुखधारारूपा ~ 
मेमभक्तिरेव पुरुषार्थ इत्याहुः । तस्यास्तु संमज्ञातसमाधावन्तभावः । एवं च अष्टङ्ग- 
योगातिरक्त किमाप परमपुरुषाथसाधनं नस्तात सिद्धम्‌ ॥ १९४ ॥ 


आरह्यमेव षिदुषां हितं यतो भाषणं समयद्श्यंसंस्कृतम्‌ । 

रक्ष गच्छति पयो न ठित म्ब इत्यभिहितं दिशयथा ॥ 

सद्थयोतनकरी तमःस्तेमविनारिनी। 
 बह्यानंदेन ज्योत्सरेयं शिवांप्रिथु्टेऽषिता ॥ 


इति श्रीहस्योग्रदीपिकाव्याख्यायां बह्मानन्दकृतायां ज्योस्स्नाभधाया ७ 
समाधिनिरूपणं नाम चतुर्थोपदेशः ॥ ४ ॥ 


टकाग्रत्थस्ख्या २८५० ॥ 


अव अयोगियोको ज्ञानका निराकरण करते इए योगिरयोकनोदी ज्ञानक उत्पत्तिका वणेन 


करते हँ फि, जवतक सुषुम्नाके मगेमे बहताइञा व्राणवायु ब्रह्मर्र्म प्रावष्ठ हकर 1प्थर नही 


। दयता, क्योकि घुषुम्नामे नही बहते हए भाणवायुक्ो _आसिद्ध कते दैः सोद अग्रतसि्ेमे | 


कदा करि, जबतक अपने मागेसे वायु घुषुम्नामे प्राप्त होकर निश्चङ न दौ-कमवराके अजु १ 
यायी उक्ल वायुका आसंध जानं जार जावनका जाधाररूप्‌ जा तण उसके दटबधन अथी, 


भकस दृढ करनेसं जबतक बदु ( वीयं » स्थिर नक्ष होति ओर प्राणवायुकी स्थिरतासं 
६ हि स्थिरता इसी प्र॑थमे कह आय्‌ किं, मनकी स्थिरतासे वायु आर वायुका 1र्थरतारस | 
दुकी स्थिर्वा होती है वह न द्येय तो योगी असिद्ध होते । सोई अमृताचा कहा है कि, 


ह 


युके संग होकर मरजाते हँ जौर इसके अभावे (अः 





टता तब विटुभी चर कहाई ओः 


होतादै ओर विट, चित्त, वायु इन तीनोके च्छ दोनेपर संपूण जगत्‌ उत्पन्न दोति ओर न 


` बागुकाभी नाश तीत होता दै यदि चि युका नारा न होय तो उसको दा 


न । 


वहु, मन द तीनो जत नक दाय चोगीकी शुषि दोदी नाती ६ सो$ अचति 


११९ 


का दे कि जिस अवस्थाको वायु प्राप्त हाता ह उसी अवस्थाकां विदुभी प्रात्र होजाताहं 
जिस प्रकार वायु साध्य किया जाता उसी प्रकारसे विंटु साध्य किया जावाहे ` 
रायु व्याधियोक्तो हरता जर बन्धन किया वायु 


उपाय कैसे कटा १ सो ठीक नही, क्योकि उनका योगके अंगोमें अन्तमो 
„ आत्मा-देखने, सुनने, मानने, निदिध्यासन करने योग्य है । इस श्रुति पर 


जो आसाका साश्चात्कार है उसके देतु श्रवणः सनन, निदिध्यासन कहे है. 
खन तीनोमें श्रवण मनन ये दोनों नियमकरे अतगत होनेसे स्वाध्याय (पठन ) मे अतगत होते 
है ओर मोक्चसाखके अध्ययनको स्वाध्याय कहते हँ ओर बह अध्ययनमी तासपर्याथके निश्वय~ = 
पर्यत ऊना! बह तास्पर्यीथेके निणेय श्रवण मननसे होता । इससे श्रवण मननका स्वाध्याये 
 अंत्भीव दै-ओर नियमेके वि वरणमें याज्ञवल्क्यने कदा हे कि, बुद्धिमान्‌ मवुष्योने वेदांतका 
अवण सिद्धतश्रवण कहा, इससे स्पटदी श्रवणका नियमे अंतमांव कहहै-जौर जिस्नेवेद्‌, ` 
पडा हो, सूत्र वा पुराण वा इतिहास पडे दयं इनके अध्ययन ओर उत्तम अभ्यासको जप कहते 


ड इस युक्तिसे निरंतर अयुचितन हं ठक्चण जिसका एसा जो उत्तम अभ्यासरूप मनन दहै र 


निष्काम कर्मका अनुछठानरूप जो कर्मयोग है उसका नियम के 


इनसे जो भरीप्रकार निश्च भक्ति बहो इथधरपूजन कदहाता है ओं 
वसं गल्ससा्चात्कारक्‌ द्वासाह्यं साक्षा देतु हानसं समाधिकां 
दुर करनेकं ख्यं ईयह्‌ बात उत्तरसूत्रसे पदजषिने स्पष्टका हं 





नि | | समाधिम हेतुता पतजाछ्नं इस 
के) रश्वरधिषयक ज मक्तिवि रोष ¦ | भ ( फूड ) 
-करणक्ा भगव्रदाकारतारूप जो सजन उसं भप्त 
भक्ति कही है, उसकोदी प्रेमभक्ति कहते, उसका ठ्षण नासयणतीथंनि यह 

रधिदभे जो एकाग्रतासे निरबच्छिन्न अस्यत ध्रमका प्रवाह उस" परेः 

सू तोति तो मक्तिका यह्‌ रक्षण का ह 1क दव होकर 

रूप सनिकस्पवत्ति उघको भक्ते कहतह । यह मा आस्मसाक्षाव्कारक 

हे क्योकि, इन शति आर्‌ स्मतियाम्‌ यदह प्छ ह कि-ध्रद्धा, सक्ति, ध्यान 


क 


दत्‌ ह 


सं प्रविष्ट न ह ओर प्राणवायुके दढ 

वरेषय ध्येयकी तुरस्य न हो तवतक ज्ञान भसे मिथ्याप्रल्प रूष हता ह ^ ^, 

 श्रीसहजानरसंतानचिन्तसणिस्वात्मारासयोगीनद्रवियच ताया ह्ठयोगप्रदीपिकायां 
त प° रामरकष्गजङपलघ्रामानवास च ० [मष्दरन करुतभाषाषिद्तिसलाहेताया ` 


४ श्रीरस्तु ॥ 





= ५ 








